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अष्टम सस्करण्ण 
मन्य १२ ५८ 


मुद्रक : 
ओमप्रकार्श कानोडिया 


ओम प्रिन्टिंग प्रेस; 


अथुरा' 


भूमिका 


प्रथम सत्करण से 


१० ऐके आलड्भारिक के कथन है---'सत्काव्य यशुस्कर, अधकर, व्यवृक्धः- 
ज्ञानदाता और अुमशलहर होते हैं । सत्कविता, साध्वी, वरनिंता' कीं भाँति परम 
शामन्तिंदायिनी औऔर(हितोप॑देशिनी होती है।”! (पं का रे रा ऐे 
4 कवि कया मह वाक्य सस्क्त के चाहे जिस काव्य की प्रशसा मे निकेला होड़ 
पर यह मेंहाराज भतृ'हरि इृत “नीति-शतक” पर पूर्ण रू, ,सेः घंटित होता है#, 
क्योकिप्उर्सके पढने से. मनुप्प एक अच्छा नीतिमान हो जाता. है' और नीति: 
(मान अ््वक्ति'ही कीति: घत और शशस्ता के अधिकारी द्ोते-है।अ न 
५ , “नींतिन्ंशतक सचमुच ही एक मपूर्व ग्रन्थ है। हम जब कृप्तीघ्मो् के साथ 
उसका योरायण करने बैठते हैं, तभी,ऐसा मालूम 'होता है ग्पुनो संसारे में जो 
कुछ भी महान्‌ है, जो कुछ'भीं सुन्दर,है! और जो कुछ भी “नवीन, [नूंप्सप्मर 
निर्मल भीरपमनोहर है, बह संब॑' एकत्र सकलन करके, जिस स्थान पर जिसका, ८ 
[सेश करने से उसकी सुन्दरता और निर्मलता और भी बढजो 
चढ़ उसी स्थोन पर उसी ढग रस गया है ॥ “नीति-शतक” मे यद्यपि सौं 
एलोक हैं#, किन्तु इन सो अंतोकग मे जो कुछ भी कहा 'गया है, उसकी तुलना 
अन्य देशो के सौ नीति-ग्रन्थ भी नही कर सकते । 
 * ससार मे रह कर, जीवन मे जय पाने के' लिये, नीतिमान बनने की 
नितान्‍्त आवश्यकता है । तीति से हम, अकेले होने पर भी, अनन्त सेवा वा 
परास्स कर सकते हैँ और एक स्थान पर बैठे-बैठे समस्त ' भूमण्डल पर शासन 
कर सकते हैं । जो व्यक्ति जितना अच्छा नीतिज्ञ है, 'वह उतना ही दुर्जय है 
साराश यह, कि ससार की जटिल-से-जटिल समस्याओ का निराकरण एक मात्र 
नीति द्वारा ही हो सकता है । महात्मा शुक्र ने बहुत ही ठीक कहा है, व्याकरण 
से शब्द और भर्थे का ज्ञान द्ोता है, न्याय और तकंशास्त्न से जगत के पदार्थों 





# इस ग्रत्य मे ११० श्लोक हैं। 'शतक'फे अर्थातुसार तो सौ इंलोक हो 
होने चाहिए,,पर लोक- से, भत्‌ हुरि के ये 6० प्रोविक्षलोक प्रचलित हैं । 


[, ख | 


का ज्ञान होता है और वेदान्त से समार की ,असारता और देह की अनित्यता 
का ज्ञान होता है, किन्तु लौकिक व्यवहार मे इन शास्त्रों से कुछ भी प्रयोजन 
चही,नि्केलता »सासारिक कार्य-व्यवहार-निर्वाह करने और सुखपूर्वक जीवन- 
धापन, के वेफलिए जिस चीज की आवश्यक्रता है, वह “नीतिशास्त्न” है । इस 
शास्त्र का ज्ञान महलो मे रहने वलि राजा से लेकर कुटीर-निवासी क्षुद्र मनुष्य 
तक फेक्‍लिए संमानण्भात्री-ने होना जरूरी है। अत कहना चाहिये कि नीति 
का अपूर् साहात्स्प है व | ; 

- , ऐस्क्ृत-साहित्मन मे-प्र्नानत शुक्र, भतृ हरि, विदुर और चाणक्य की 
नीतियो का विश्वेष आदर है;। उनमे भी पण्डित लोग जितना आदर भत्‌ हरि 
की|मीति:कर करते, हैं।।उत़तवा अन्य किसी की नीति का वही । इसी से हमने 
इसे अपूर्व नी तिग्रहम कुहा देता |भस्तु । 

' अबू १9% ई० रेहहुमाहे यहाँ, से इसी 'नीति-शतक' का अनुवाद छप कर 
प्रकाशित-हुआ,भ्राः +-८वह अनुवाद पाण्डेय लोचनप्रसाद शर्मा और पण्डित 
सखासऊ दे; बी० प०,ज्ी७ एल्ल०, ने किया था । अनुवाद सर्वाग सुन्दर होने 
पर भी-को झा 'अनुज्ञाद-ही था | ६ ज़समे वहत सी कारोगरियो की कमी थी | 
हमने, भलुवादुक सह्ुशग्मो ,मेत्से।एक्‌ से टीका टिप्पणी सहित सुविस्तृत अनुवाद 
करने के लिए प्रार्थना भी की।थी,#प्रर उन्होने किसी वजह;से हमारी वात पर 

ध्यान नही विय्या मजबूर त हमृको ,युहू अनुवाद प्रकाशित करना पडा । तभी 
हमारे दिल मे यह इच्छा, पदा “थी कि यद्यपि हम उतने योग्य नही, तथापि 
हसू भी -बेष्टा. बुपरो, न करे, 2 अवकाश न होने.की वजह से, हम उस 
समय भृ पुनी इच्छा को. कार्यूप मे, परिणत न कर सके । | 

क आप वृष हम प्र ऐसी' आपत्ति भाई, कि हमे इस जीवन में कुछ भी 
लिखने की आशा न रही ।'उस नि यू है. समय मे, हमने कोई दो हफ्तो मे 

वेराग्य:शतक का अनुवाद कह के. प्रक्ीजित|कर दिया । उन दिनो ईर्ष्या-द्वे प 
-का बाजार-खूब गस्म-था---प्राय -सभी-परिचित, -मित्न और नातेदार हमसे 
तासजंन्से हो एहे ये/*इसेलिये हफिमनुष्यो जे पशुओ का स़य और तगर से वन 
अच्छा ज्ग्रतांन्नग % एकनसेह प्में संसार से विरक्ति-सी .हो गयी थी । उन 


[ गे] 


विनो हम अक्सर “वैराग्य शतक” को पढा.करते थे। इसी से हमे उसी के 
अनुवाद की सूझ्ष गई। यद्यपि सन मे खयाल होता था, , कि तुम्हारे जैसे 
मामूली आदमी का अनुवाद किसी को पसन्द न आयेगा, तुम्हारा ऐसा प्रयास 
करना बौने के चाँद छने की चेष्टा के समान होगा, पर हमने “अकरणास्मन्द- 


करण श्रेय ” के न्‍्यायानुसार उसमे हाथ लगा ही तो दिया गौर बुरा-भला 
जैसा वत्ता, उसे प्रा कर दिया। 


यद्यपि आशा नही थी कि हमारे जैसे अयोग्य व्यक्ति का किया अनुवाद 
कोई पसन्द करेगा, पर हिन्दी के कितने ही समाचार-पत्नो ने उसकी दिल खोल 
कर प्रशसा की और विना किसी प्रकार की विज्ञापववाजी के वह कोई ८-१० 
मास मे ही हाथो हाथ बिक गया। यह सब क्‍यों हुआ ”? यह अनाथ-नाथ 
भगवान कृष्णचन्द्र की कृपा के कारण से हुआ । क्योकि अपने किये हुए विसी 


भी काम को हम अपना किया हुआ नही समझते । हम तो यही समझते हैं-- 
जो कुछ वह कराते है, हम वही करते है । 

“बराग्य-शंतक” की भूरि-भूरि प्रशसा होने और पब्लिक के वडी चाह के 
साथ खरीद लेने से हमारा उत्साह वढा । उधर कदरदान पाठको ने लिखा कि 


आप “नीति-शतक” और “शूगार-जतक” का भी ऐसा अनुवाद क्यो नही 


करते ? इससे हमने “नीति-शतक” और श्ूगार-शतक' का भी अनुवाद कर 
डाला । हे हे 


“वराग्य-गतक” का अनुवाद हमने जिस ढंग से किया था, प्राय” उसी 
ढंग से इन दोनों शतको का भी अनुवाद किया है। सच तो यह है, हमने 
“वबेराग्य-गतक” की अपेक्षा “नीति-शत्तक” मे बहुत ज्यादा परिश्रम किया है । 
“बेराग्य” मे पहले मूल श्लोक, उसके नीचे भावार्थ, भावार्थ के नीचे व्याख्या, 
व्याख्या के अन्त मे अगरेजी अनुवाद किया है। “नोति-शतक”, मे, भी यही 
सब काम किये गये हैं। इतनी विशेषता है कि इसमे मौके-मौके पर पूरव- 
पश्चिम के अनेक नीतिकारों की नीति भी लिख दी है। यूरोपीय,व्द्वानो के 
संकडो बहुमूल्य वचन, कहावतें और मोटो प्रश्नति दी हैं। साथ ही अनेक स्थलो 


से हमसे अपना अनुभव भी लिखा है। इससे पाठकों के चित्त पर और भी 
जरदी असर होगा। 


मो मु क 


सनुएप-जीवैन से नित्यप्रति काम मे आने वाले ब्रहुत दुत (ही कम ऐसे नीति 
वावय होगे,-जो स्युस्तक : मे पाठकों को न मिलें ।' हमने .इसक़ा नाम “नीति 
पर्तिक ” रख है।: पेश असल से यह ससार की नीति का .सार हैं। इसी से. 
४०-४० पृष्क्रो, मे खैत॑म होने वाला ग्रन्थ कोई ४००-पृष्ठो - मे -ख़तम हुभा है । ' 
/: इस: प्रत्थ के लिखने मे हमे उस्ताद जीक, महाकवि_ गालिवं, महाकवि 
दाग, गुलिस्ताँ,स्महाभारत, कुमारसम्भव, किराताजजु नीय, ... रुघुवर्श, हितोपदेश, 
पर्चतन्त्र प्रभृति अनेक ग्रन्थों से सहायतां लेनी पडी है. उस्ताद जौक औद 
महाकवि-दाग अंभ्ृर्ति से हम्ते जो कुछ मदद मिली है, उसके, 'ल्ियें हम अपने 
माननीय ,मित्र पण्डितवर “ज्वालादत्त जी शर्मा, किसरौल्, 'मुरुदार्वादि के 
अत्यन्त कृतज्ञ' हैं। पण्डित जी की पुस्तको की सामग्री से एक चवीन प्रकोर की 
खूथंसूरती,आ जाती है, जिसे पब्लिक खूब पसन्द करती है -“पर्डित जी की 
घीज को हम अपनी ही समझते है, अत धन्यवाद देने _की जरूर॑त॑ नही । 
भपने घर्निष्ट मित्तो को बारम्वार धन्यवाद देना मैत्ती का मूत्य घना है। 

भसन्नसे अधिक प्रच्यवाद'हम 'लार्ड चेम्सफोर्ड महोदय, श्लतपूर्व वॉयसिराय 
और.मिस्टर' गोरले, एम्‌० , ए०, 'सी० आई० ई० जभाई० सी० एस, प्राईवेट 
सेक्रटरी द'हिज एक्सेलेद्सी दी मवेनेर आव बयाल को देते हैं जिनकी असीम 
दय्‌ लुता कर सहोनुभूति बिता हर्म इस ग्रन्थ को लिख ही न सकूते थे 
उक दोनो प्परम दयालु सुज्ज़ब यदि हम पर दयाहप्टि न करते तो “चिक्त्सि+ 
चन्द्रोदय ४ कैटदो भाग और :वैशर्स्य-शत्क” का अनुवाद ही इसे जगत में 
हेमारे आखिरी भ्रनंय होते । भगवान्‌ श्रीमान लाई्ड चेम्सफोर्ड और मिस्टर 
गोरले' महोक्ष्स को' शतायु करें और उन्हे अपनी बेशकीमती-से-वेशकीमती 
न्यामते बखशों । 

आशा है पाठक “वेराग्य-शतक” की ,तरह हमारे “मौति शतक” के 
अनुवाद को पसन्द करेंगे । उनकी कृपा रही, तो चन्द रोज मे “शृगारनशतका 


भी सजधज के साथ छपकर उनके कर-कमलो मे पहुंचेगा । 
विनीत, 


कलकत्ता, अगस्त, १६२० ई० हरिदास 
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कहते हैं, कोई दी हैजरिवर्ष पहले, सध्यभ रितेके मोलवों प्रात की उज्जयिनी 
नगरी में जिसे आाजबेल इकजेंन कटे है, एक उच्च श्रेणी को विधान, नीति: 
कुशल; न्वैायपरार्यण, प्रजावत्सल, सर्वंगुण-सम्पन्न नपति रॉज करते थे | आपका 
शुभ नम महाराज भंत हरि था ।' आप अपनी प्रजा की निज? से भी 
अधिक चीहते थे ओर उसी थी हिसे-लिन्‍्तना मे रात-दिन “मशगुर्ल रहते थे 
आपकी न्यायप्रियता और प्रजाहँतैपिता वी चर्चा सारे भारत में फैल गई थीं 
इसलिये अन्य राज्यों पे भी 'बहुसख्य प्रजा, अपना देश छोड कर, आपके रीज्य 
मे भी कर बिंस गई. थी; इससे उज्जेंयिनी की शोभो-मर्म॑दि 'अै।जकंल के कलुकत्ता- 
वम्जईके संसन ही गई थीं। राजा के धर्मपरायर्ण ' होपे के कारण प्रजा भी 
धर्मात्याओं [सभी कफिपने-अंपने वर्णेश्रम धर्मों को पोलन करते थे। ठौर-ढौर 
यज्ञ और हुवे होते थे । मिर्घ समेय पेर येथेष्ट जल बरसात ये । मालिवां प्रास्त मे 
लोग बैकारल की मांग तके भले गये थे |  राजी-प्रजा के भंण्डर सदा धन-घरन्यि 
से पूण रहने थे | मरी दोती समय पेट भर अंत्र खतें्थ । प्रेजा को किसी बात 
का दुख, व (शे और अभाव नही था] चोंरी,जोरी, लूटव्मोर्र और डर्कती एवं 
अत्याचार, अनाचार और व्यपिचर प्रभूति का नम हो सु गया था | कभी 

हा कैंस शजदरबार मे आता था | इनें जुर्मों के भुजारमो को महाराज 
सख्त सजी देने थे । न्याय, नीति और घम्मं पर चलने वालों के लिये महाराज़ 
जैसे दर्योलु ये, दुष्ट और अन्यायियों के लिए बेसे ही कठोर थे । झाराश यह कि 
महारजि की सर्भी उत्तमेत्तम राजोचित गुण विध्याता ते दिये थे। आपके राज्य 
में शेस्वकरी एक घाट पर पानी पीते थे । कोई किसी की ओर आँख उठा,कर 
नही देखें सकती था। निबल और सबल सभी अपनी-अपनी खाल म्रे मस्त थे । 
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“जिसकी लाठी उसकी भेंस' वाली कहावत चरितार्थ न होती थी । सच तो यह 
है कि मालवा प्रान्त की प्रजा, फिर से रामराज्य का सुख लूटती हुई, हृदय से 
महाराज की मगल-कामना और उनके दीघ॑जीवत के लिए जगदीश से कर 
जोड प्रार्थना करती थी । उस समय प्रजा को कोई राजभक्ति का पाठ जब- 
दंस्ती नही पठाता था। सुखी होने के कारण, प्रजा आप ही राजा को पिता 


की तरह मानती थी और उसमे अचल-अटल' भक्ति रखती थी । 
महाराज के एक छोटे भाई भी थे । उनका नाम राजकुमार विक्रम था। 


विक्रम भी वडे भाई की तरह ही विद्वान, न्‍्यायपरायण, घर्मात्मा और राज- 
नीति-कुशल थे । यह राजकुमार विक्रम ही हमारे सुप्रसिद्ध प्रतापशाली महा- 
राजधिराज वीर विक्रमादित्य थे, जिन्होंने भयकर युद्धों में विदेशी आक्रमण- 
कारियो को परास्त कर भारत की रक्षा की और उन्हें इस देश से निकाल बाहर 
कर, अपने नाम से सम्बत्‌ चलाया, जो आज तक विक्रम-सम्बत्‌ के नाम से 
पुकारा जाता है | आप ही का चलाया सम्बत्‌ अब तक पचागो, जन्त्रियो और 
साहूकारो के बही-खातो मे लिखा जाता है । यद्यपि काल की कुटिल गति, 
जमाने के फेर या देश के दुर्भाग्य-से आजकल ईसस्‍्वी सन्‌ की तूती बोल रही है, 
लोग चिट्ठी-पत्षियो, अन्यान्य कागज -»,र दस्तावेजों 'मे, आपके सबत्‌ को - 
छोड कर, ईस्वी सन्‌ को लिखने की मूर्खता करते हैं, पर बहुत से सज्जन अपनी 
भूल को सुधार कर, फिर महाराज के सवत्‌ से ही काम लेने लगे है। आशा 
है, सभी भूले हुए राह पर आ जावेंगे और सबत्‌ के कारण से महाराज का 


शुभ नाम यावत्‌ चन्द्र-दिवाकर इस लोक मे अमर रहेगा । 
महाराज विक्रम के समय मे वोद्ध-धमं बडे जोरो पर था। ब्राह्मण-धर्मं की 


नींव खोखली हो गई थी । आपने वोद्धो को मार भगाया और ब्राह्मण-धर्म की... - 
फिर से स्थापना की । आप अपने जमाने मे भारत के सर्वश्रेष्ठ नृपति समझे जाते 
थे । प्राय सभी राजे-महाराजे आपको अपना सम्जाट या नेता मानते थे । सभी - 
आपके इशारो पर नाचते थे । आप कहने को तो उज्जैन के “राजा कहलाते थे 
पर आपके राज्य की सीमा वडी _लम्बी-चौडी थी। अतुल ,धन-वंभव और 
सुबिस्तृत राज्य के अघीश्वर होधे पर भी, आप में अभिमान नाम को भी न 


78 3 
था । आप छोटे-बडे सभी से मिलते और बातें करते थे । आप एक चटाई 8 
सोया करते और पीने के लिए क्षिप्रां नदी से एक तुम्बा जल स्वय अपने 
हाथो से भर लाते थे । आप आजकल के राजाओ की तरह प्रेजो के पैसे से ऐश- 
आराम नही करते थे । आपका सारा समय प्र॑जा की भलाई मे ही व्यतीत होता 
था । आप अधिक-से-अधिक तीन-चार घन्टे सोते थे । रात के समंय भेष बदल 
कर, आप अक्सर शहर में गश्त लगाया करते थे और इस वात की खोज.किया 
करते थे कि मेरी किस प्रजा की कोन-सां दु ख है। आप जिसे दुखी देखते-थे 
उसका दु ख या अभाव क्षिसी-न-किसी तरह अवश्य ही दूर. कर देते थे । अनेक 
मौको पर तो आपने अंपनी वेशकीमत जान को खतरे में डाल कर भी, प्रजा 
का दु ख दूर किया था | इसी से प्रजा आपको “परद ख-भजन” कहती थी । 
भारत से अब तर्क हजारो-लाखो राजा-महाराजा हो गए होगे, पर आपके सिवा 
और किसी को भी यह महामुल्य उपाधि नसीव 'नही हुईं । हाँ, ईरान के खलीफा 
हारू-उल-रशीद के हंम्बन्ध मे ऐसी ही बाते सुद्रो जाती हैं। खलीफा हारू 
रशीद भी महाराज विंक्रम की तरह रात को भेष बदल कर घुमा करते और दीन- 
दुखियो का पता लगाकर, उनके कप्ट-मोचन किया करते थे । इस पृथ्वी प्र 
आज तक न जाने क्तिने एक-से-एक बढ कर राजा-महाराजा हो गये, जिनकी 
हुद्लार से पृथ्वी काँपती थी, जिनके पास असख्य सेना-सामंन्त और अतुल घन- 
भण्डार था, पर आज उनका नाम भी कोई नही लेता । पर ऐसे प्रजावत्सल 
परोपकारी, न्‍्यायी और प्रजा-कष्ट-मोचन करने वाले महीपालों का नाम, जब 
तक पृथ्वी रहेगी, लोगो की जुबान पर रहेंगा (' इस ज॑गत मे जिनकी वीत्ति है 
वे मर जाने पर भी अमर हैं। कीत्तिमान मृतक नही समझा जाता । मृतक 
वही 'है, जिसकी कीत्ति या सुनाम नही है ।' महाराजा विक्रम, खलीफा हार 
रशीद, नौशेरवाँ और सम्राट अकबर प्रश्नुति आज इस नापायेदार दुनिया मे नही 
हैं, पर उनका सुनाम लोगो की जुबान पर है ।'अत वेसशरीर न रहने पर भी 


अमर हैं । धन्य हैं ऐसे नरपाल ! ऐसे भूपालो से ही मही को शोभा है ! 
हमे यहाँ महाराजा विक्रमादित्य के सम्बन्ध मे नही लिखना है । लिखना 


है महारोजा'भ्तृ हरि के सम्बन्ध मे । प्रसगवश हम महाराजा विक्रमादित्य के 
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विषय मे. इतना लिख गये । भव फिर असली . मुकाम. पर -आते हैं । सुद्रिये 
प्रात सम रणीय महाराजा विक्रम छोटे थे. और महाराजा भठ्तूहूरि, बड़े होने के 
कारण, राज करते थे । महाराजा विक्रम बढे भाई के प्रधान मह्ती का काम. 
करते थे। दोनों भाइयो मे बुढ्या प्र॑म, और सदभाव था ).. राम-ल्क््मण-कीज्सी _ 
जोडी थी। राम, लक्ष्मण को जिस तृरहू चाहते थे, उसी त्रह-महतराज़्भत हरि, , 
भाई विक्रम को प्यार करते थे ॥ लक्ष्मण, राम मे जैसी, श्रद्धाऔर.-मतक्ति रखते ._ 
थे, बसी हे श्रद्धा और भक्ति विक्रप्मादित्य, महाराजा .भतृ'हरि: मे रखते थे [... 
दोनों ही दोनो को जी-जान से चाहते थे । जड़े-भाई छोटे को निज, इन्॒वत्‌.... 
समझेते थे और छोटे बडे को पिलुवत्‌ मानते थे | महाग्जा भवृ'हरि यथैपि 
निरालंसी और राज-कार्य-दक्ष थे तथापि उन्होने राज-काज का विशेष भार विक्रम . 
पर ही छोड रखा था। पिता जिस तरह सुपृत्र पर गृहस्थी, का. सारा आए. 
छोड कर एक तरह निश्चिन्त्‌ हो जाता है, उम्नी तरह महाराजा भतृ हरि विक़्म 
पर राज-कांज का भार छोड़ कर निश्चिन्त.हो-गये थे । महाराज -विक्रम भी: 
अपनी कुशाग्रु वुद्धि और राजनीतिजञता से साड़े काम सुन्नारु रूप. ,से चलाते थे. 
ओर राजकाज की जटिल समस्याओ, के झलझात़े में महाराज के... दाहिने हाथ 
वने हुए थे । प्रजा सव्‌ तरह सुखी और प्रसन्न थी ।.राज में आनन्द की ,वॉसुरी.... 
बज रही थी, पर प्ररमात्मा की इच्छा या होनहार के क्रारण,-भगे. चल्ल.कर एक... 
विष-वृक्ष पृंदा | हो गया । उसने इन दोनो भाइयो मे _मवोम्रालित्य करा दिदा-+.... 
इतना ही नही, दोनो को एक दूसरे से,जुदा...करा..., दिया । जिसका लोगे-को--- 
स्वप्न मे भी खयाल वही था, जिसका होता लोग ...असम्पव....समझतेथे, नही /- 
हुआ ] सच है, भावी वडी वलवती है, होनी,-होक़र सहती है ।. -.. ७८ +८ ६ 
महाराजा भ्ृ हरि की दो था तौन, शादियाँ -हो... छुकी-थी,। - फिर भी, ६८ 
आपने किसी देश की. अपूर्व रूप-लावप्य-सम्पुन्ना,..पुरम सुद्धरी, रुतिमावमदिनी,. .. « 
मुवि-मन-मोहिनी, अप्सदाओं को भी शमप्ति वाली एक दाजकुमरारी-से-शादी... ६ 
कर ली | नयी महारानी का नाम पिंगला श्रा ।_सहारानी पिंगला के असाधारण... . 
रूपवनी होने के कारणु;-महाराज उनके रूप परू ऐसे मोहित -हुए; कि अपनी 
श्िच्ा ब्रक्धि, विवेक, थौर विन्वार प्रभुति; को ताक सर्‌ रुख कर, उनके-हाथीं विक० ई 


ट्‌ 
प्‌ 
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गये--उनके क्रीत-दास हो गंध मे ठीवी शहिकीह आई गीए और वेगम नुरजहाँ 
का-सा हाल हम जिसे तरह के बिना दिल्‍लीएवर जहाँगीर को एक 
क्षण भी कल न पडती थी, उसी तरिंह' 2 0 महा रानी पिगला 
पिता चेन नहीं थे/।जिंस तेशहे'जहीं जजीपीकिल नूरजहाँ के हाथो मे थी 
॥9पप्ती तर छमहापराज/ पर्व है रिसक्ठी नकेल पिंकी कि! हम धीरप्से थी इजीस तरह 
बुदगगह गिहाँगिरान्‌ रनहा केहरथों कीः क्ठेपुततली थे!' उरी नरह महा राजे 'भत्तीहरि 
एशीशीसुन्नईके हीये फ्री, केठप्रुतेजी थिटय' घाद॑शीह लंहगिरि नीमे। के वार्देशाह थे, 
पर रजहाहीं/घादागगहतएकीः अंसेल' स॑चालिंका धी। वंहँ।जो चिहर्ती: थी सो केंशती 
>्रत्मीभीखादशाह सिर्फेदस्तबते[जौर मुहरु भर, कर देते में १ भही राजेंगभत्‌ हरि 
किक भ्री।वंही+ कण थी ॥पमहैयटादी मिगलाजि चाहती थी।वंहीमह राज सें करा 
ऊमिद्री।भी॥ पता एज बिनरःकुछ प्ीचे-तमझे; विन क्रिग्रास्पीछा7ए देखे)आँखि/वनन्‍्द 
फिक्नके, पाती प्िंगज़ा कीठइफछासुस्रारिचलिते क्षे ॥उक्तीद्रिनों महाराज सच्चास्त्ौण 
>कऔफाफ्े किक हनी प़िगज़ाले/पिसी जादू वाकर ५ पिया,था) वक्किः मेहारजि/अिपने 
गहीश-हड़ाशु खो, कर# पफुलेल्तीफसे।उनैके: जरखादीद[गुलाफू हो, गये थे? 7 # 
हि काजत ग्राहिनामवेछानहीःउन्नी का गुलीम होगा उधिते।नही/ सती/के घशे मे 
(डिक्ष ईजेज्ाशुसका प्लीज़ द्विवा 5हैफ परि इसी मोहनियो के आगिः प्राँग सिज्ी की 
सिद्ठी शमी जावी है ईमासहारि न को हीडोशितियों टहरीये, जध किट 
पा योर, सोहनियो के रूपजाज|मे कक) अपली बद्धि: जो नेठे ” इन 
दल रि 3 छ्ि पं मिनियो: किसका मृत कटा गशीआ किक: 32 म्नीहि 
हि 2 आलम तप: के, झा , किसने हा रक्षही सती, [इनकरे,गो हत-क् के 
फ हर हुआ, इनकी मोहिती ग्राज़ा फ/कौन /तही:फेंसा, + शिवजुसे 
मी हिती। की हाट; चदक महक कोर ताले हर पुल 
70 मिल विदा मित् शोसे पता सहमति, है| मेनका न पक पक पल लि. ॥002 
ला कर लेटे मी [7 दि, इनकी; अनोगुक्रक्र [छप 
भाधुरी पर स॒ध-नृश्न खोकर, तप्स्यी छोड बठे- तब-साथायण८ मनुष्पो/की-कोज़ 


चांत है शव 7! जे जगत:को, ज़रास्त स्त >पीड सकते ड्त 
सामने कायर हो जीते है । किसी कंवि मे कहा हे ४ नी 


6: 0") 


ध्याकीणकेशरकरालमुखा , मृगेन्धा 
नागाश्व घूरिसर॒राजिविराजमतानः । 
सेध/विनश्व पुरुषा समरेषु शूरा. 
स्त्रीसन्निधो ,परमकापुरुषा भवर्ति ॥ 


” गर्दन पर बिखरे हुए बालो वाला कराल मुखी सिंह, अत्यन्त मद वाला हाथी 
और बुद्धिमान समर-शूर पुरुष भी स्त्रियों के आगे परम ,कायर हो जाते है । 
परमात्मा ने भी स्त्रियो के स्राथ पक्षपांत किया है । उसने इन्हें अपूर्व क्षमता 
प्रदान की है। उसी क्षमता 'से ये पुरुषों को उसी तरह अपने अधीन कर लेंती 
हैं, जिस तरह मनुष्य, गाय-बैल, घोडे-घोडी प्रभूति पशुओ को अपने अधीन कर 
जैते हैं। जो काम बदे-बड़े धनुर्धारी अपनी वाण-विद्या से सिद्ध नही कर सकते, 
उसे ये अपने एक. कटाक्ष से सिद्ध कर लेती हैं। इनके कठाक्ष-वाणों के लगने 
से वरे-बडे युद्धो को जीतने वाले, कभी भी हार न खाने ' वाले! योद्धा सुन्‍्त हो 
जाते हैं--भेडन्वकरी की तरह इनके वश मे हो जाते हैं। यें मोहिनी नजरों 
मे मार लेती हैं, मघुर-मधुर बोलने से चित्त को चुरा लेती हैं, हाथ-भाव या 
नाज-नंखरो से हृदय को मोह लेती हैँ । मामूली आदवमियो का तो जिक्र ही 


, कैया, ये हवा और राख खा कर जिन्दगी वसर करने वाले; महात्माओं को भी 


भोहित कर लेती हैं । इसी से लोग इन्हे मुनि-मन-मोहिनी भी कहते हैं। ' 


स्त्रियाँ आाशिक-रूपी हिरनों के बाँधने के लिए मंजबूत रस्सी और हृदय- 
रूपी मदमत्त गजराज को बन्धन में फेंपा रखने के! लिए ज॑बदस्त जजीर हैं। ये 
अबलीा होने पर भी सबला हैं, गौ होने पर भी वाघ है; कोमलांगी हॉने पर भी 
बज्ञागी हैं और भिर्मला होने पर भी कुमला हैं। ये अपने ऊपर अनुरक्त हुए 
अपने पति या आशिक को अपने वश में कर लेती हैं। जब वह इनके वश मे हो 
जाता है, तब उसका ज्ञान काफर हो जाता है। शान-विहीन अशानी पति, अपनी 
स्‍त्री के सामने मूक पशुतत्त हो जाता है । वह अपनी स्थ्री की हो-मे-हाँ मिलाता 
है, उसके कुकर्म देख कर भी नही बोलता, क्योकि स्त्रियाँ अपने चाहने वालो 
को ऐसा ही बना लेने की सामर्थ्य रखती हैं। किप्ती ने कहा है, 


( श्] रे ) 


अलक्तको यथा रक्तो निष्पीड्य पुरुएस्तथा ॥ 
अवलाभिबेलाद्रक्तः पादसुले निपात्यते ॥ 
जिस तरह स्त्रियाँ लाख के रंग को जोर से. दवां कर अपने चरणो मे 
लगाती है, उसी तरह वे अपने अनुरागी था चाहने वालो घो अपने चरणो मैं 
डाल लेती है । आर 
पर इन मोहिनियो पर जी-जान से लद॒ठू होने वालो भर हन पर सस्पूर्ण 
रूप से विश्वास कर लेने बालो और इनको भत्धर्कक्ति करने वालो को अन्त में 
दुख पाना, धोखा खाना और पछताना पडता है, इसमे जरा भी शक नही । 
अत, इनको मध्य अवस्था से सेवन करना चाहिए, क्योकि यदि पुरुष इनसे दूर 
रहे, तो-फल नही मिलता और एकदम इनका हो ले, तो ये सर्वंनाश का कारण 
हो जाती हैं । सो पुरुष स्व॑ण या स्त्री के गुलाम हो जाते हैं, जो इनको सिर 
पर चढ़ा लेते हैं, जो इनके ही मत्त पर चलते हैं, उनको, दु ख़ भोगने-पडते हैं 
और ये उन्हे खूब नाच नचाती और स्वर्य॑ स्वतन्त्र हो कर मनमाने दुष्कर्म 
दारती हैं । कहा है “-- - गा 
तासा वाक्यानि छृत्यानि स्वल्पानि सुगुरुण्यपि ॥ 
करोति यः फूती लोके लघुत्व याति सर्वेतः ॥ 
,  - ,गातिप्रसगः प्रमदास्‌ कार्य्यों चेच्छेदृबल स्व्रीषु विवद्ध सानम्‌ । 
अतिप्रसक्त + पुरुषयु तास्ता' क्तोडन्ति फाकेरिंव लनपक्षै: ॥ 
जो कृती पुरुष स्त्रियों की छोटी-बडी या थोडी-बहुत बातो को मानता है 
चह सब तरह से नीचा देखता है। 
स्त्रियों से अति प्रसग न करना चाहिए, क्योकि अति आसक्त हुए पुरुषो 
से वह पख-नुचे हुए कोवे के समान खेल हैं | कट 
अनुभवी विद्वानों ओर व्विकोलज्ञ ऋषि-मुत्रियों ने जो कहा है वह अक्षर- 
अक्षर सत्य है। जो शास्त्रकारो कै अमूल्य उपदेशों पर ध्यान नही देते, उन्हे 
दु,ख के गहरे गड्ढे मे गिर कर कष्ठ उठाना ही पडता है । हमारे महाराज 
भतृ हरि यद्यपि असाधारण विद्वान और बुद्धिमान थे, पर भावी के वश होने के 
' कारण, उन्होने शास्त्नोपदेश पर ध्यान न देकर, महारानी पिगला को सिर पर 


] 


4 


ला) 


घढा लिया था प्र 0 परम, मानने ओ हू रेक काम उसकी इच्छानुसार 
फरने लगे । है हैझा कि उ सने महा राज को अपने ऊपर पूर्ण रूप से 
(वर्क, तक दल का पीना जान निकाह उन पुती हुृहाबुपार 


(बने लगी । साथ ही निर्भग होकर, कर्म करते ढ़ उत़ालाहो गई हलवा 
कुकर्म करने लगी, उसका क्या नतीजा हुआ, ये सब बातें पाव॒कों क्ो/भागेज्चल' 


आप को 0 गा है हित पुकार सा 
+ 7८ पाठक जैसी भावीहिीती हैं! पनुष्य की शुद्धि भी वैसी "ही है सीर्ती है । 
अगर भावी के? अनुसार बुद्धि मगही जीयि, ती? भावी दैंसे हो? ५ दर पनरेंदन' 
महाराज शामर्चन्द्रातों' विष के अरवेतोर्ें मे जाति न मे सती को 
/छाडि'कर सोने! के हिरत के पीछे तीर-कभार * लेकर" कयी भरगि ? वार्धारण 
#ञ्नर्दियों भी समझ सिंध ता है कि सोने की हिंरन भी ही धवती भु्वर्ण किम का 
/ होता अर्र्मर्ष है ।पिर भगवान शमेंचकओ सी की इसना भी खं्यील मे हुआ 
(हुए कैसे” होनी तो कुछेऑर ही वी अँधी होती थी! वैक्षी ही वह रामचरईजी 
की हो गई । उनके नके और गए जी के, सीता सनी छोड़! जाति सै. रवण को 


लो भर हू रे सनी ॥5 
भौका मिला और ज़् 


पा गा , के गीत तक. लका में ले गया । 
परिणाम भे #42॥ दी 2 
82 पल प्दरार कथा धार पाती जाती, वे 
पिगरला के हि की फटेपुलली मे हो जाते थी आल की “ अक्षिचीरिणी होने 
बा सी केश मिलक* प्रशि-कार भा £्‌ े्र्म से वियीग भेस हीत। * शेप मे 
अपनी प्राण-प्रिया के कुकर्म का हाल जान कर महीशओ !। ४ के झैवी 
आर रजपीटशांग कर वीदर्श तर कहते . संसार मएक 
पत्ता भी बिता परमेश्वर की' कक हिलता । इस ज॑गत 
+ हे नं जगदीश कति जा व हे पद चाहते 
। रा लत हा 

| गे हुए रा ः । 

(09 ह हा हे दो 'इच्छ राई हे पका बट धार 


कफ हाजी व कोसी वी क्र पक की वा ए फशपउमार 


५ (० दि ) ) 


छनी, के क्रीतःदा सर हुए )इससे।महैराज किए वडी -उप्रकाराहुआ। /ऐल्ला।मैला 
(हुआ; जियुक्री तुलना भ्ह्ी.) उज़की समाणसे।विरक्ति।' ते होती वो'क्या। श्राज 
५ उन्तका हम छसाजग़त से। अम्नर रहता है. *ैंउत्तकी क्री ति अचल होती ?/उंहोने 
ए/ज़िसभ़िहोकच प्रद्व/प स्मपद--की; प्रगप्ति कर जी, उर्सज्ते प्प्राप्ति:कर सकते ? 
(5 हक़ वही।॥-छसी से। कहा प्रैडता है कि; महाराज ओर र,ोस्वामी तुलसीदासजी 
(भदोनो के; झरैमुमा मे ।,परले।मसिह्टे के व्रिप़सी और. सलेग होते सिल्ही ईन्‍्हे-वैरिग्य 
# हुआ शुई सेवभबाई हुई औरफ'ो।परमा््ताकेरता है, वह:मिचुंष्यः कीएभर्ला ई 
>ल्‍के।लिए।ही/कत)़।है।प्यह ब्रा्तासली  प्रभ्ाशणिताहुई। ) ० विप-पृक्ष/से >अम्ृतताफल 
की उत्पत्ति हुई। ठीक गोस्वामी तुलसीदास -जी/की सी घर्टताघटी फिगुसाईजजी 
फो भी स्त्री के[हीःकीरण सें वशॉरग्यः हुआ शोर नहेमार भेही राज को भी स्त्री 
के ही कारण।्ला7हाँ,व्थटना-क़ैमे भे'थीडास्मेस्तिरंअवश्येस्हे) 
किए 5 धिल्यो; के. पत्नभाव फ़ी; कोई जाते ज़मझ। मे नही आती ए में कंपने त्रियाहता, 
सुन्दर, खूबसूरत, नौजवान, बलवान, वीयेवुन/ज्रतुर, काम+किलाकुशूल की विकि 
श्फिए क्र एकजील:कुलोत्पन्/र्ग वीर, न्रदसूस्तज्नलेन्कलुठेग अर्छेड अैरः बूढे पर 
“मफ्े:क्ञगती हैँ।। गे: हु झ्माज क्रो ।भोगने की इच्छा रघतीःह फहन्हे वग्रसोऔर 
+ पक से कोई म़तज़ञज़ाततदी: ।हन्हे त-क्तोई प्यायास्है। मै, कुप्यीयीश जिस तारह 
ंगृज्रा नई-नूई प्रास[प्ुसद्भाक़रतीहै।उप्नी तरह धेतितःनये छुर्खप्रो।क्ो/ च्राहती हि । 
।*जन्ञज्क़ इन्हे क़ोई चहलते।हाज़ा, तृही। मिलता यीं० मौकाप्ही थ। नही '्राताफतती 
गतके से सती ख्री हती है।॥ येःअपते)स पे प्रेमी।को/लही ज्वाहत्ती,आछससे घृणा 
की हैं भश्नका जद्गाफ्रीज़ रहती।हं, क्रिल्तुर्ननोकिहे।छटी।चींहती,पज्रो इंत्रकेस्सात्य 
अचिलें, चलता है, जो फरते; प्रिरे का /छहते। गो राहिगावाज़- होती है) ) जों+ढुगर गो । की 
- शत ओर दुष्ट्रता क्री/ख़ानाहोता।है; उप्तैके लिए॥ के जत्यातु रएय्हती हैं. 7 
(पहल अस्ण-स्तियों को[सद्गुत शाबिती कोड पक्ञम-फ़त्ावाजाली/पमट़ते हैं 
। बडी गलत्ी,करते हैं। मे फतह जा शोर पात्मावित्ीर होवीसहै, किक्षल्फे- 
'पैभच्छे चालक को भी, वाले. कक, का, प्रता ज़ही, लगने, डैती; फासे एकिसी /क़ी 
“गत को, छत: सत जग पेड़ मे/िद्री, पज्ा।सकृती पुर ज़पलती/ज्राताके।छिपरना 
जि फती है।।; जज के, कुक गो पर ज़र पड़ती, हैं, [तक इफ्हे चोफ़ाबाज़; ततोकृ- 
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निन्‍दा प्रभृति कौ परवा भमही रहती । दुनिया बुराई करे, करो, माता-पिता, 
भाई और जे5-ससुर प्रभृति की नाक-कटाई हो, 'तो हो--भहाँ तक कि, इनके 
जीवन मे सन्देह हो जाथ, तो हो जाय, पर थे जिस धात फो घार लेती हैं, 
उससे पीछे कदम नहीं रखती । ये देखने मे पुष्पवत्‌ कोमल दीखती हैं, पर 
इनका हृदय वच्नवत्‌ कठोर होता है । इनको किसी पर दया-माया नही । इन्हें 
तो अपनी कुंवासना पू ते करने से मतलव । अपनी फुवासभा पूरी करने के लिंये 
ये सब सुखो के देने वाले पत्ति के प्राणनाश कर देती हैं, अपने जेठ-ससुर को 
मरवा डालती हैं। यहाँ तक कि अपनी पेट की औलाद तक की हत्या पर 
उतारू हो जाती हैं। कहा है--- 
, आस्ता तावत्किमन्येन दौोरात्म्येनेह योषिताम्‌। 
'विधृत स्थोवरेणापि ध्नन्ति पुत्र॒ स्वक उपा॥ 7 
।.. स्त्रियों के दौरात्म्य की वात कहाँ तक बहें? ये क्रोध मे आकर अपने 
पैट के पुत्र को भी मार डालती हैं। * ! 
महारानी पिंगला पर महाराज भरत हरि जान देते थे, अष्ट पहर चौंसठ घडी 
उसी का ध्यान रखते थे । महाराती रात को दिन और दिन को रात कहती, तो 
भहाराज भी वसा ही कहते । हर तरह उसी की आज्ञा पालन करने और हाँ में 
; हाँ मिलाते को तैयार रहते थे । महाराज मे कोई दोष भी म॑ था। शाप पूर्ण 
विद्वान, वलवान, वीय॑वान और सर्व कला-कुशल पुरुष थे, पर महांरीनी ऊपर से 
आपके चाहने का ढोग करती थी और भीतर से आप से उदासीन रह कर, एक 
पतीच को चाहती थी । महारानी जैसी रूपवती थी, वैसी ही चालाक, मक्कारा 
भोर दुश्चरित्रा थी। ऊपर से गोरी और भीतर से काली, प्रत्यक्ष मे सुन्दर और 
अप्रत्यक्ष में असुन्दर, प्रकट मे सती और अप्रकठ में असती थी। ८सने लोब- 
' निन्‍दा और कुल की कान की परवा न करके, एक नीच नमकहराम, अंस्तवल के 
- दरोगा से आशनाई कर ली! यंह बात उसने बहुत दिनो तक महाराज से छिपाई। 
* भहाराज जब महली मे आते, तव वह अपने हाव-भाव और नाज-नजरो से मंहा- 
"राज का मन हाथो मे कर लेती । उनसे ऐसी-ऐसी बातें करती, जिनसे महाराज 
यही स॑मकझ्षते, कि मेरी रानी सच्ची सती-साध्वी है । इस जमाने की दूसरी सावित्री 
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हैं। पर उनके पौठ फेरते ही वह दरोगा को बुलवा कर, उसके साथ ऐश- 
भाराम करती । महाराज वेचारे इस भ्रिया-चरित्न को समझ न सकते थे । 
विसी ने ठीक ही कहा है +- 
नृपस्य वित्त फुपणस्थ वित्त सनोरथ दुर्जतमानवानाम्‌ । 
स्त्ियश्चरित्न' पुरुषस्य भाग्य देवो न जामाति फुतो मनुप्य ॥ 
राजा के-चित्त को, कृपण के धन को, दुष्टो के मनोरथ को, स्त्रियों के चरित्त 
को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नही जानते, मनुष्य कौन चीज है ? 
बहुत दिनो तक यह कलक-कथा छिपी रही । मनुष्य अपने पापों को कितना 
, ही छिपावे, पर एक-न-एक दिन वे प्रकट हो ही जति है, एक-न-एक दिन सस्तार 
उनको जान ही जाता है। मनुष्य, मनुष्य के ग्रुष्व कामों को नहों देख सकता; 
भनुष्य, मनुष्य के दिल का हाल नही जान सकता, पर परमात्मा से कुछ नहीं 
छिपता । उसकी नजर हर जगह पहुँचती है। वह सात कोटो के अन्दर भी 
मनुष्य के कुकर्मो को देख लेता है । वह घटठ-घट निवासी अस्‍्तर्यामी, मनुष्य मात्र 
फे हंदय के भीतर की बात को जानता है । जब तक उंसकी इच्छा नही होती, 
भनृष्य के कुकर्म छिपे रहते है, उसकी इच्छा होते ही उन्हें जगत जान जाता 
है। मनुष्य, मनुष्य की आँखों मे धुल झोक सकता है, पर परमात्मा की आँखों 
में घूल नही झोक सकता ) जब तक समय नहीं आया, 'महारानी की पाप- 
लीला छिपी रही। समय आते ही, पहले-पहल वह ग्रुप्त रहस्य राजकुमार 
विक्रम को मालूम हुआ । महारानी के कुकंम की बात उनके कानो तक पहुंच 


गई। हाँ, महाराज अधिेरे ही मे रहे 
भौजाई के पर-पुरुष रता होने की बात से राजकुमार विक्रम को असह्य 


मनोवेदता हुईं। उनका खेातना-पीना, सोना-बेठना सब छूट गया । सोते-जागते' 
हरदम वही खयाल उनके नेत्नों के सामने चक्कर लगाने लगा । अपने सुप्रसिद्ध 
उच्च कुल मे दाग लगने और पज्य भाई के अनिष्ट की आशका से उनकी चोद हराम 
हो गई | करवटें बदलते और छत की कडियाँ गितते रातो परूरातें गुजरने लगी | 
उन्होने अनेक वार महाराज से यह वात कहने का विचार किया, पर महाराज का 
महारानी पर निश्छल विश्वास और अटल प्रेम देख कर साहस न हुआ। शेष में 


६. कै 
हि राजकुमार के दिरुद्ध उनके कान भर दिये | कह दिया,---“आप बुरा व 


मानियेगा, आपके छोटे भाई की नीयत वदी पराव है। मैं उनकी माता के 
समान हूँ, पर वे'इस वात को न समझ कर, मुझ बुरी दृष्टि से देखते हैं। कौर 
कोई होती तो उनके फदे मे फेस जाती, पर मुझ पर उतका फद्रा वोह काम नहीं 
कर सकता । परमात्मा ऐसे वुकर्मी का मुंह न दियावे । मैंने सुना है, कि वह 
अपने तगर-सेठ की पृत्न-बधू पर भी आशिक है | उसके पीछे उन्होंने बहुत दिनो 
से दूतियाँ लगा रखी हैं। उस बेचारी को अनेक प्रयार से फुमलावा, तरह-तरह 
के लालच दिए, पर वह भी मेरी तरह नच्ची पतिब्रता है, इसलिए बाज तक उनके 
जाल मे न फंसी । अब सुनती हूँ, उन्होंने नगर-मेंठ को घमवी दी है। नहीं 
जानती, यह वात वहाँ तक सच है। वे आपके सुनाम में बददा लगते हैं। 
अत मेते विनीत प्रार्थना है, कि आप उन पर नजर रखें, उनमे साउधान रहें। 
महारानी वी इन बातो को सुन कर महाराज सन्त हो गये, मुह सु 
गया, चेहरा तमतमा आया, आँखे लाल हो गई । उनका मन कभी कहता 
था, “नही, नही, ये सब नितान्त अगुलक बातें हैं। तुम्हारा भाई विद्वम ऐसा 
नही है। वह पण्डित है, वह पर-स्त्रियों को अपनी निज जननी के माने सम- 
झता है !” कभी उनका मन कहता था, "हो सकता है, विश्नम का चरित्त 
खराब हो । पिंगला-सी सती नारी मिध्या दोप नहीं लगा सकती । इसे उससे 
क्या बेर है ? हाय | भतृ'हरि का भाई और ऐसा दुराचारी |” इस तरह 
उद्ेड बन करते करते, ताना-वाना बुनते-चुनते, कभी इधर दशी उधर भटवते- 
भटकते, शेप में महाराजा का मत महारानी गला वी बातों पर ही ठहर 
गया। उन्हें विश्वास हो गया, कि विक्रम सच्मुच ही दुराचारी और व्यभिचारी 
है, पर इतसे पर भी, उन्होने प्रकाश में भाई से कुछ न वहा। 
इधर तो रानी ते महाराज को यह पट्ठी पढ़ाई, उधर नगरूसेठ को 
चुलवा कर उससे कहलवाया कि तुमसे कहूँ सो करो, नहीं तो हग्हाये जान 
वो खेर नही । राजा भेरी मुद्ठी में हैं। मैं ठुम्हारे वच्चे-जच्चे को बोल में 
पिलवा कर तुम्हारा सर्वस्त्र अपहरण करा लूगीः। रा क 
नगर--5 ही क्यो--सारा नगर जानता था कि महाराज'विगला के हाय 
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जाय; तो स्ट्रियो के-सतीत्व का विश्वोस हो व महांसज/श्ल्िसो की मीठी बातो 
मैं नपभूलता: चाहिए ।|इनकी, वातें ज़ैसी है; वेस्ताहद्विल नही है।।' कहा-है-फ+ः 
7/7 | सुघुसेव प्वदन्ति प्ेलुनात भहरन्त्येन्न: शितेन -चेतसा:।फ़ का ,ह रा 
इक मा मधु, तिष्दति दाचिय्योपषिता: ह॒व्येतु- हलाहूल,विषस्‌ (८ ८ ईह 5 : 
ऑस्त्रियाँ सुन्दर मुह से संत्तोहर-मन्पेहर बातें:करत्ी-हैं औरुतीक्षण। वित्त से - 
प्रह/करती-हैं वे इनकी वातोस्मे मधु और हद मे हलाहल (विषैः रहत्मप्है'२ 7 
उजकुमार-विक्र॒म कक्ीससारी बातें: चुपचाप सुन सकरर प्रहारराजः सैसकहीलकक 
“भाई;स्तुमको ख्ञम- हुआ: हैः। सुम्ह्तीःचुद्धिनविक्ृतत्हों: गईल्है; पतुम्हएरा-दिमाग 
खराब हो गयाह्हे।। अहाराह़ी घिंगला-जादर्श-त्सती हैं व+उस'प्समय-उर्तकेल्जसीए 
सती व्रिली- हैं (स्वुहु रात-दिन-मेरे-लिये. प्राण देती-- हैं, व्मेरए ल्ही जप-तम- ओऔरेर 
ध्यान करप्तीः हैं, मेरे -सुख- मे>-सुखो-जोौर-दु ख में दुःखीई रह्ती हैं (४ ऐसी:सती 
को क्षसृती,कह कर,;उुन-पर क्रक्तन्क्शलिमा पोत कर तुम:अच्छा' नहीं-करत्रेल। 
खैर/ जो हुआ सो-हुआ-१ तुम छोटे भाई हो; इसस्े' क्षमा करता हुं,ग्अगर जौरः 
कोई-होता:तो-अभी- शुली- पर ज्ञढबा-देज्ञाउ।::थाज- तो कहाः सो कह्ष, किन्तु 
भविष्य-मेजफिर कभी -ऐसी बेहुदा-व्त जुबान सेस्‍न्-्तिक्कालनालप बम | 87 
एणजकुसार-ने; महाराज-के “इतना कहने परू-भी,-उन्हे बहुतु-कुछ-समझा[या,- 
कुछ-प्रमृण: भी दिये, -मर-भ्षिगला-के-स्ग - मे रंगे -हुए >महाझ्ाज-पर कुछः्भी- 
असर-च-हुआ | अन्त-मे-जब राजक्रुमार-ने-इससे-सुफल की सम्भग्वताः नश्देखी 
तब सन-से यह. सूमझ, कर-क्रि, समग्र आये बिता -कोई-काम नहीं-होता, समय- 


आने प्र भाई. की. आखें आप. ही-खुल..जोयेगी, उस प्तमम -चुप-रह. जाना ही 
उचित्न सुमज्ञा। ._« कै: 


कं ज्क्चिचि॑े जॉन +> और एड वह चना आओ आअड आओ _ फुद् *7 ज 


कह चुके है कि, महारानी घिगला जड़ी चू।लाक -ी 4:न्हे- यह-वात-पहले- 
ही मालूस हो-नाई, कि मेरे कुकृम्रे की वात---मेरेल्पापन्कर्मका रहस्य राजकुमार 
जान-ञग्े हैं इसलिए उन्होने पहले से ही चाल चलनी शुरू करनदी वि महासजरू 
के प्रतिश्पहले से भीज्ञधिकःप्रेम-भाव दिखाने लगी एजव उन्हे अच्छी तेरह से 
मालूम हो गया, कि महाराज के'दिल-मे उन्तकी-ओर"से जरुँ।भी वहमः नही है; 
उनका-डन-पर सोलह भाने विश्व,स. है; त्ती उन्होंनेरएक दिन-उन्हे खूद ही- राजी 
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-ईक ट्विन मौका पाकर, एक्यून्त मे उनसे था छेंडे होसोप्दी िःवोलें, “पृज्य 
कंग्रज:7क्राप्त मेश्ेपप्रितीः के समान ज्येष्ठ अ्ीतों हैः आप संबीः सरहसे सेंचुर, 
होशियार और परले सिरे के बुद्धिमान हैं;पर्रुएक लगह स्आोप प्रोी खा रहे 
हैं। मेरा ऐसा कहना ग्कोटेशमृंहघंडी बाते करी हैं। इक पीमिंही होती कि 
आपसेःअज 'क़छह झे सी प्तीपाछछ दर काशी मंक्तिि हे एक तो खराबी 

४.औरनिकहने साकुंस मे।दागि की हैं िदना मी होती है ॥ ९ आपके जीवन 
में सैन्देह्ीहोता हैं गहने कारक भय शा हिल आशा मेहीं कि आप 

गन्मरी सच्ची वात पर पर्कियीस के रें (दिल की सका कि या पर 
तक्षाजा हि ले मानों, ते मेजेदृ्ि होकर आए में अर्जी करके का. मस्ती" 
तककहिए पर्या: बाप लिन ध्यारे कोर्ट महिशोर अने दच्स वित॒क् शिव की शीत 
मरतक्ान; हनी ज़ि्ुक़ा ४ हक तक क्याछ गीक् फाड़ के फ्री के पूल कण 
 रनर्वतिए "शाईफासा हु, | । बुयाफकहैंफ कहान्नही ज़ाता,दिएया व्काक्षीता 

+ है! ताए पड़त ड़ाती है; पु ज प्यारी; से । कुहृक़ाः प्रढता॥ दे #स्पमैके प्राफ्रीय के 

(मिस मे एक,कलक्युरद्वाव. सती है फ़ाझा कोर हीडमैंके अ्ीडीक हही गीत 
।िा ड़पकी पूरी,त रहे; श्लोगीड़ा तौजहर,5 पहुक़ीकात| कि हीती ज़ौदे 

तात के सडेती ; उतरने, पर, रनि-आाफ मे: कहते क़ छह. सैक्रदेकारमिय्वाणहैत भाप 
गीतगी शिशिएकाबीएह विधआएंशानागतत्होबरा_ँक अक् की बिर्वर्स 


कक कार कप. कह है; । हा सम्छ | प्रिए फिसी वशार 
कद्वा' कि किक दि की नखोंना थे गीणा आहह्पाशिनासू कफ कक कक) 
नव फत्त ब्य स्प्तीष सजकूलेपु ज्र कह तह य 


फाप- सिम ची:अख्-हैप7 इसके ज़रा झूझ नहीं। राह अ्रहादीक्य बडे 
भरी अनुभव के ज्ाद-कह्ा- गग़ा-है-॥कहाउज//ाभात्राभाभी की आ्राउओमुम 
| हा शिववास-करते-है।# उनकी ।सत्ती/स्ाइवी: छाप पी- रहते हैं। 
मल कप जे किक गीत म्गटेह 
पी ० खिदि स्पोल्पावक शत प्रोव्णी न्वों  शेशेलीछन । | ? 7 2 
एफ श्यण्५० उष्चीणीतता सतीत्वे स्पार्थिदि स्थोर्ड दुजेगि हिले वी / “2 
पं, एअगर/आंग अमल ही बाये; चेेंसा गई हैं। जीया डेजेन हितेकार हो 


(६ १७ ) 


“शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य अनित्य है, और मृत्यु स्देव पास है, इसलिये 
धर्म करो ।” और भी कहा है--- जी का 

“, » & चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चले जीवितमन्दिरे । यु 

४7 ”” चबलाचले च॑ ससारे धर्म एको हि निरश्चल- पा! 

,ञ» “इस चराचर जगत मे धन-प्रोण सभी चलायमान हैं, केवल धर्म ही निश्चल 
है । अत सेठजी ! धर्म को न छोडो'। धर्म से डर कर, 'आप अपनी बात को 
वॉपिस लीजिये | आप किसी के बहकाने से मुझ पर मिथ्या दोष लगा रहे हैं। 
जब इस वात' की जाँच की जायंगी, तब सारा भण्डा फूट' जायगा-- आपका 
जाल “खुल जायगा'। उस समय ओपकीःक्या दशा होगी, जानते हो ?” 

राजकुमार की ये वॉंतें सुनते ही महाराज भंतृ हरि लाल-पीली आँखें करके 
ब्रोले---/'कुलागार | नीच ! अधम | ,पापी * तू मेरे सामने ज्यादा बातें न 
बना । 'मैं'तेरें सब 'हालो को जानतो हूँ । अव तेरी चालाॉकी और मक्‍कारी न' 
चलेगी ॥ यदि“अपनी ज्ीवन-रक्षा चाहता है तो इसी-क्षण मेरे नगर से निकल 
जा शीघ्र कोला मुह कर। में तेरा काला मुह देखना पसन्द नही करता । 
शीघ्र ही मेरी नजर के सामने से हट जा,' नही तो तुझे अभी शूली पर चढवा 
दूँगा | राजा पिता है प्रंजा पुत्र-समान है । राजा ही यदि ऐसा अन्याय करे 
तों प्रजा किसके'पास जाय ? मैं प्रजा के सुख ' से सुखी और प्रजा के दु ख से 

दुखी रहता हूँ दूर हो मेरे सामने से | दूर हो |!” * ' प 

' भाई की ये बातें सुनकर राजकुमार विक्रम ने कहा--भाई ' मैं तो अभी- 
“इसी क्षण चला जाऊंगा । आपके राज्य मे जल भी न पीऊँगा । पर आप क्रोधान्ध 
होकर क्या कर रहे है ” आपको कम-से-कर्म इस मुकदमे की जाँच तो करनी 
'थी। इस तरह इकतरफा फंसला देना, किसी भी राजा या विचारक को. शोभा 
नही देता १ अगर आप इस तरह न्याय करेंगे, तो आपकी प्राणप्यारी प्रजा का 
'नाश हो जायंगा, वह आपसे दु खी होकर, और राज्यो मे जा बसेगी। आप 
जिसके हाथ की कठपुतली वन रहे हैं, वह आपके साथ छल कर रही है । उसके 


'सुख में में ही एक काँटा हूँ, इसलिये वह मुझे निकलवाने की गरज से ही ये जाल 
र्‌ 


( ६) 


“सेठ्जी #मरावाताका जय करोगग्रतु्घा स्ेमताउारोंत दिस बुढाें मरे स्वार्थ के 
लिएप्विटल्वोज्-करे ईयोपिपाकी गक्रेःबावति हीउ0 परमात्मा संघ दिखता हैंगेी 
उसकीहनुजरो। म्त-कुछ भीलहीघीछपा हित मैं तुम्हारी पित्ृम्यधू की जातेताधीऋखं 
नही । मैं नहीं जाजेप़ा+वेहकाली है याः गोरीः भर्ली था दुरी)॥ 7 मेरीस्तो/वह 
म तके सीन हुआ मैं पर-स्त्रियों की अपनी जननी कैसमान -संम्ता हूँ 
जिसमें अप्रका पुत्न तोस्मेरा मंत्र हैं। मित्र वी सी तो सच्ची मति ही होती 
है। कहा हि-+-5 “गान डे ग्राउटओा पान दिए #डै5 छाह-ा एफ कि % 
हल 7 7रसजपंत्नी शुत्त पत्नी सिन्नेद नी तब धे। हे 249 
एर शावलीभाती स्वर्माता घ तंचतो मात सवार ० 2 दम 
टासज्ञा की स्त्री! गुरु की स्त्री, मित्र की स्त्री, सती थी मोती और अपनी 
माँ-थि पंच माता केलोती हैं? इसके सिवी, में अपनी विवाहिती र्नी को 
छोड करे, जगत की सभी मररेसी को पीता समेज्ताहँ क्योकि: जो परो 
स्त्रिवीं कीमातो के समान नही मानता, वह भहों औखे हैं। उम पीप का 
प्राय्चिते नहीं. परस्ती-गा्सी को नेरेकी की अत यन्त्रगा सहनी पंडती 
है। शास्त्री में कहा है 
मातृबतु परदारश्चि परद्र्याणि” लीप्टदर्तू 
पहने चअ्आत्मबत्सबेमर्तानि थ> पश्यति स पश्यंति॥। 
व*-स्त्रियों की माता के समान, परीयि धन कौ मिट्री के ढेले के समान - 
और सब प्राणियों की अपने समान समज्ञता हैं, बहा देगता है और तो अन्धि 
या कंज्षनी है। 7 या 2 ० कट किक 


आप धेम-से डरे, धर्म के सिर्यो कोई सच्ची साथी नही हैं। और सब 
जीते'जी के साथी है मरने पर कोई सथ न देंगा। आप मुझ पर वृथा दोपा-' रे 
रोप करके यदि अपना मतलब वना'लेंगे, तो क्या होगा पाथिव धन-वैभव 
आपके सौंथ ने जायेगे । घर्न-वैंभवे-का क्या ठिकाना ? आज हैं, वरल नष्ट हो” 
जाय । कहा है +- 2 
5 कनित्योनि शरसैराणि विन्वो नव शोश्चत । 


“मित्य सन्मिहितो मृत्यु 'फेसणाो धर्मसर्ग्रह 4 
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देवता ब्राह्मण की तपरया से सन्तुपष्ट होकर, उसे अमरफल प्रद्यन 
फेरे रहे है । 


तौतिशतक 
चितन्न न० २ 
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तपस्वी ब्राह्मण महाराजा भरत हरि को अम्रफल दे रहा है। 


(/ कद ) 


से भी निकम्मा है। हम लोग दरिद्रता के मारे यो “ही इस जिन्दगी से आरी 
आ रहे है;;अबरतो अपना, कप्ट और भी बढ जायगा । अब तक यह आशा तो 
थी, कि कभी मृत्यु आकर हमारे कष्टो का अन्त कर देगी, पर जब यह फल 
खा नियां जायगा। तब तो अर्त 'काल तक महादारिद्रय-कष्ट भोगना पडेगा। 
सारी जिन्दगी, जिसका ओर-छोर नही, दरिद्रावस्था में ही* व्यतीत करनी 
पडेगी । यह फल तो उनके लिये अच्छा है, जिन्हे परमात्मा ने धन-रत्न, रजर 
पाट प्रभृति सभी ससारी सुख दिये है। आप यदि मेरी सलाह मानें, तो इसे 
महाराजा भरत हरि को दीजिये और उनसे बदले मे घत लेकर, सुख से शेष 
जीवन व्यतीत कीजिये।7 5 | ० 
बहुत कुछ तर्क-वितर्क और सोच-विचार के बाद ब्राह्मण देवता भी इसी 
वात पर जम गये । उन्हे ब्राह्मणी की बात ही सोलह आने ठीक जँची | इस- 
लिये वह कपडे पहन, फल हाथ मे ले, महाराज की सभा मे पहुँचे | चोबदार 
ने खतर दी। महाराज ने उस्त ब्राह्मण को अपने निकट बुला लिया और 
पूछा--“देवता ! क्‍या छाहते हो ? आज्ञा कीजिये, इसी क्षण आपकी भाज्ञा 
प्रॉलन की जोयगी ।” ब्राह्मण ने उस अमरफल की सारी कहानी सुनाकर, वह 
फल राजा के हाथ मे दे दिया । राजा ने उसे खुशी से ले लिया'और ब्रोह्म॑ण 
को कई लक्ष सुतर्ण मुद्रा देवे का हुक्म दिया। ब्राह्मण अशरफियाँ लेकर हँसतों- 
हँसता अपने घर ब्ाया । * 7 ६ 


अब महाराज मन-ही-मन विचार करते लगे--वास्तव मे यह फल 
परमात्मा ने ही दया करके मेरे पास भिजवाया है | पर अब यह समझ में नही 
आता, कि इस फल को में खाऊ' या अपनी प्राणप्रतिमा, प्राणाधिका, प्राणप्दा 
रानी पिगला को खिलाऊ । अगर मैं इसे खाऊगा, तो सदा अमर रहूँगा, मेरा 
रूप-यौवन सदा स्थिर रहेगा, दु खदायी बुढापा पास न आयेगा, पर मेरी प्यारी 
पिगला, मेरे सुखो की मूल पिगला तो कुछ दिन वाद ही बूढी हो जावगी--- 
उसका यह्‌ रूप-लावण्य रुष्ट हो जायगा । उस दशा मे, मैं किस के साथ सुख- 
उपभोग करूँगा ? इसलिये मैं उसे पिगला को ही खिलाऊगा। वह यदि अमर 
रहेगी, वह यदि बूढी न होगी यदि उसको सौन्दर्य प्रमा ज्ञोन्कीन्‍त्यो « 


(२० ) 


रहेगी, तो में उसी के साथ ससारी सुखो का आनन्द-उपभीग करूँगा । यह 
सोच और इस विचार पर हढ हो मद्ाराजा फल को हाथ में लेकर रनवास 


को चल दिये । 
महाराज के महल के द्वार पर पहुँचते ही, दासियों ने जाकर महारानी को 


महाराज के आगमन की सूचना दी । पिगला शीघ्र ही तैयार हो, / उन्हें लेने के 
लिये द्वार तक आई और उनके गले मे हाथ डाल, उन्हे अन्दर लिवा ले गई। 
उन्हे एक परमोत्कृष्ट आसन पर वबिठा, आप भी उतकी बगल मे बैठ गई और 
अपने हाव-भाव और नाज-नखरो से उनका मन अपने हाथो में करने लगी । 
शेष मे पूछा--“महाराज ! आज असमय में इस दासी पर कैसे कृपा की 7?! 
महाराज ने कहा--प्रिये | -आज एक अपूर्व फल मेरे हाथ लगा है । उसी 
की लेकर तुम्हारे पास जाया हूं । 

रानी ने कहा--/“महाराज | बह फल मुझे दिखाइये और यह भी 
बताइये, कि उसमे ऐसा कौन-सा गुण है, जिससे आप उसकी इतती लम्पीः 
चौडी तारीफ करते हैं ।” - 

राजा ने कहा--/रानी, यह फल, जिसे तुम मेरे हाथ मे देख रही हो, 
अमरफल है । इसे एक देवता ने एक ब्राह्मण को, उसके तप से सन्तुष्ट होकर, 
दिया था । ब्राह्मण ने इसे मुझे दिया । इसमे यह ग्रुण है कि इसका खाने वाला 
न कभी बूढा होती है और न कभी मरता हैं, सदा नौजवान बना रहता है । 
मैं चाहता हैँ कि इस फल को तुम खाओ जिससे तुम सदा नवयुवती बनी 
रहो--तुम्हारा रूप-लावण्य सदा आज जैसा ही बना रहे ।” यह कहकर राजा 
ने वह अमरफल रानी के हाथ मे दे दिया । 

रानी उस फल को हाथ मे लेकर कहने लगी-'नही, प्राणनाथ आप ही 
इस फ्ल को खायें, क्योकि आप ही मेरी माँग के रिन्‍्दूर हैं, आप- ही से मेरा 
सौभाग्य है, आप ही मेरे सूर्य और चाँद हैं, आप ही से मुझे जगत मे उजियाला 
है । परमात्मा सदा आपको अजर-अमर रखे, इसी मे, मेरा सुख-सोभाग्य है । 
रानी की ये बातें बनावटी थी । मुँह मे राम और वगल में छुरी वाली वात थी। 
उसे पेट में कपट वी कतरनी चल रही थी। राजा उपके जाल में पूर्ण रूप से 


हट 


स्गेतिशतक 
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'सहाराजा भत्तं हरि असरफल जैसे दुर्लभ फ़ल को आप न छक्र 
अपत्ी प्यारी रानी पिगला को देते है १ 


( २२ ) 


सोचने लुगा--“इस कुलटा को मैने अच्छा चक्मा दिया।॥ ' मैं इस फल को 
ख़ाऊ गा। तो ज््या फायदा होगा ? यदि मैं अपनी आशना को खिलाऊंगा, तो 
सचमुच ही।बडा लाभ होया। मेरी प्राणप्यारी इसके खाने से संदो'आज जैसी 
०७५-लावण्य-सम्पन्ता नवयुवती वत्ती रहेगी और मैं सदा उसके साथ आनन्व- 
(उपभोग करूँगा ।” यह सोचता हुआ। वह अपनी आशना--वेश्या के मकान पर 
जा, पहुँचा । उस समय वह वेश्या. एक तकिये के सहारे वैठी हुई थी। उसके 
चन्द यार उसकी सेवा मे बैठे थे । दारोगा साहव को वेश्या ने आदर से सामने 
घविठाया और आने का कारण पूछा।  » « ७ सो 
दारोगा ते कहा--“प्रिये | आज मुझे एक अद्भुत फल मिला है । इसको 
खाने वाला कभी बूढा नही होता और भृत्यु उसका बाल भी बाँका नही कर 
सकती मैं चाहता हूँ, इस फल,को तुम खाओ । तुम्हारे सदा सर्वेदा राज जैसी 
नवयुवती वनी रहने से मेरी जिन्दगी सुख से कटेगी। + < «८ ४ 
वेश्या ने कहा--/अच्छा प्यारे, आपकी आज्ञा मैं टाल; नही।सकती । मैं 
स्तान करके इस फल को खा लूगी ।” । ४] « 7४ 
वेश्या की यह बात सुनते ही वारोगा ने,वह.) अमरफल उसे दे दिया और 
आप अपने डेरे को चला आया | उसके जाते ही -वेश्या,सोचने लगी--“मुझे 
सारी उम्र पाप कमाते वीती । न जाने इतने पापो का ही मुझे वया-बया दण्ड 
भोगना होगा । यदि मैं इस फल को, खाऊंगी, तो अनन्त काल तक इस त्तरह 
पापो की गठरियाँ बटोरती..रहूँगी, अत मुझे -यह फल खाना हरगिज मुनासिव 
नही । इसे तो मेरे प्यारे महाराज भवतृ हरिः खायें, तो अच्छा । उनके अजर- 
अमर रहने से मेरी आत्मा को सनन्‍्तोप होगा ।.. ऐसे राजा - के राज्य मे प्रजा 
सदा सुखी रहेगी। हमारे महाश्वज आदर्श राज़ा है-। ऐसे, राजा वहुत कम 
हैं ।” यह सोच कर, वह कपडे लततो से टिचन हो, फल लेकर राजसभा की 
ओर चली । सभा मे पहुँचते ही चोबदार ने महाराज को खबर दी, कि ब्राईजी 
साहिबा तशरीफ लाई हैं | महाराज ने वेश्या को सामने, वुलाया और उसके 
वेवक्त आने का सवव पृ छा, । जे ह प 


वेश्या ने कहा, “महाराज | आज मुझे एक अपूर्व फल मिला है। यह ,फ़् 
] ] 


मीवतिशतक 
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(/ ३० ) 


अनिष्ट होता है। स्त्रियो के मोह-जाल मे फेंसकर , पुरुष उसी तरह 
होहा है, जिस तरह दीपक की ज्योति पर भूलकर पतगा नष्ट होता है | 
है हज १ जा ९०] 
काके, शौच द्यूतकारे च सत्य. सर्पे क्षान्ति “ रद्मीषु काप्तोपशान्ति त 
पलीवे धैर्य म्रथ्पे तत्वचिन्ता राजा पित्त फेन हष्ठ ख्रुत बा।॥। 
कब्वे मे पवित्रता, जूए मे: सत्य, सर्प में ,सहनशीलंता, स्त्रियों मे काम- 
शान्ति, नपुन्सक में धीरज; शराबी मे तत्त्व-चिन्ता और राजा मे मैत्ती किसने 
देखी या सुनी ” ४८ , 7 ह्ड 
““ इत्त सब, वातो को,जान कर भी, हमारे प्रात स्मरणीय थोगिराज रानी 
विगला के मोह-जाल मे ,फेंस गये । भाई विक्रम के ' समझाने से भी न समझे । 
जब वेश्या के हाथ से-उन्हें अमरफल मिलो, तव उनके होश। ठिकाने भो गये, 
आँखें खुल-गई । उन्हें मालूम हो ग़या कि शास्त्रों मे स्थ्ियों के'सम्बन्ध मे जो 
कुछ लिखा है, वह रई-रत्ती सच है--वह,लाखो करोडो वर्षो -के अनुभव का 
निचोड , है ।- ->- ३६, पा । | 
राजा अपनी प्यारी रानी का कुलटापन देखकर मेन-हीं मन 'कहने लगे- 
“ससार मे।कोई किसी को नही चाहता--यहाँ किसी को विसी सें प्रेम और 
मुहब्बत नही । मैं झूठे मोह से अच्धा हो रहा था, परमात्मा की दये और पूर्व 
जन्म के सुकर्मों के प्रभाव से मेरी आँखो के आगे से पर्दा हंट गया । समय तो 
हाथ आने वाला नही, भव मुझे आगे को सम्हालना चाहिये और शेप जीवन को 
परमात्मा की भक्ति मे लगाना चाहिए । ये राज-पाट, धन दौलंत प्र भृति चिर- 
स्थायी नही--ये सव असार और मिथ्या हैं ॥ धिक्‍्कार' है उस वेश्या को, जो 
अपने यार को न चाहु,कर मुझे प्यार करती है ! घिक्‍्कौार हैंउस रीनी के यार 
को, जो रानी को न/चाह कर वेश्या से भ्रम करता है ! घिकक्‍कार है मेरी प्यारी 
रात्ती को, जो मुझसे विरक्त होकर दूसरे को प्याय्करती है *धिवकार है'मुश्ले 
जो इस कुलटा फो सती और अपनी अनुराधिन समझे हुए था और ! घिक्कार है 
उस कामदेव को, जो इतने प्रपच कराता है /” थह कहते हुर्ण महाराज ने, 
अपने राजे-वस्त्न और मुकुट प्रंभृति मन्तरी को सोप कर, वन की राह ली । 


(' ३१ ) 


महाराज ने जो आदर्श ससार के सामने रखा है, उससे भारत का मस्तक 
उन्नत होता है। ससार के इ तेहांस में ऐसे आदर्श अति विरले हैं । 


मोट--स्त्रियो की माया के सम्बन्ध मे और भी अधिक जानने की हृच्छा 
हो, तो हमारा अनुवाद किया हुआ “शूयार-शतक” देखिए ।.. « ' 


जाकी मेरे चाह, 'वह मोसो विरक्त मत । 
और पुरुष सो प्रीति, पुरुष वह चहत और घने ॥। 
मेरे कृत पर रीझ रही, कोऊ इक औरहि । 
यहि विचित्र गति देख,चित्त ज्यो तजत न ठौरहि ॥ 


सव भाँति राज्यपत्नी सुधिक,, जार पुरुष को परमधिक। 
प्रिक काम, याहि धिक, मोहि घिक, अब ब्रजनिधि की शरण इक ॥र॥। 


2 पाल एगाका | एणाईशाएए 800०७ 00०४ ॥0 ८०4० 07 706, 
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है 
अज्ञ सुखमाराध्य' सुख्ततरमाराष्यते विशेषज्ञ ।. 
जानलव्दुविदस्ध ब्रह्मापि त॑ नर न रजयति ॥9॥ 
हिताहित ज्ञानशून्य चनाससझ को समझाना बहुत आसान है; 
उचित और अनुचित को जानने वाले झानवान को राजी करना और 
भी आसान है, किन्तु थोड़े से ज्ञान से अपने तई पण्डित समझने 
वाले को स्वय विधाता भी सन्तुप्ट नहो कर सकता ता : 


सवार मे तीन तरह के मनुष्य होते हैं--(१) अज्ञ, (२) सुज् कौर 
(३) अल्प । जिसे अपने बुरे-मले का ज्ञान नहीं होता, जो निरा सूर्स होता 


( २५ ) 


यदि महाराज भतृ हरि चाहते, तो रानी पिंगला को जीती ही जमीन में 
गड़वा देते, उस दारोगा को तोप के मुँह से बेंधवा कर उडवा देते तथा और 
शादी कर लेते, पर आपको तो निर्मल ज्ञान हो गया था, आप संसार की 
असलियत को समझ गये थे, इसी से आपको ससार से घृणा हो गई । आपने 
उपभोग, वस्त्र, चन्दन, वनिता, रत्न और राज-पाट सबको तृण के समान 
समझकर एक क्षण मे त्याग दिया । ऐसा सब किसी से नहीं हो सकता । ऐसा 
उनसे ही होता है, जिन पर जगदीश की दया होती है, या पुर्वं सचित पुण्यो का 
उदय होता है । मनुष्य से हूटे-फूटे हाँडी बर्तन और गुदडे ही नही छोडे जाते, 
कोरी इच्छाओं का भी त्याग नहीं होता, तब राज-पाठ और घन-दोलत का 
छोडना तो बडी बात है 


महाराजा भतृ हरि भूपालो में आदर्श भूपाल हो गये हैं । उन्होने जो किया 
है वह शायद ही कोई भूपाल उनके बाद कर सका हो । जब तक सूर्य-चन्द्रमा 
रहेगे, जब तक यह दुनिया रहेंगी, तब तक महाराजा का प्रात स्मरणीय पुण्य- 
एलोक नाम लोगो की जवान पर रहेगा ।# 
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जज 


# हमने सहाराजा भत्‌ हरि और महाराजा विक्रमादित्य के सम्बन्ध मे जो 
फुछ लिखा है, चह एक थियेट्रिकल कम्पनी के तमाशे ओर एक पुरानी पुस्तक 
के आाघार पर लिखा है, जो हमने फोई ५५ साल पहले एक पल्टन की लाइ- 
बरी से अंग्रेजो और हिन्दी से देखो थी। हमे जो याद था, वही लिखा है। 


इस समय नतो हमारे पास वह्‌ पुस्तक ही है और न हमे उसका नाम ही 
याद है । 


नोति-शतक' 
दिक्‍कालाइनवच्छिन्तानन्तचिन्मात्तमत्त ये । 
स्वानुभृत्येकसाराय नम शान्ताय तेजसे ॥॥१॥ 
दशो दिशाओ और तीनो कालो से परिपर्ण अनन्त और चंतन्य- 
स्वरूप, अपने ही अनुभव से प्रत्यक्ष होने योग्य, शान्त और तेजोरूप 
परब्रह्म को नमस्कार है ॥॥१॥ 
भारतीय कवि या ग्रन्थकार, अक्सर, अपने भ्रन्थ के बिना विध्न-बाधा, 
सुख से समाप्त होने के लिये, प्रन्थ के आदि, मध्य और अन्त मे मगलाचरण 
किया करते हैं । इस 'नीति-शतक' के कर्त्ता, योगिरांज राजपि भरत हरि महोदय 
भी अनन्त, अविनाशी और आत्मज्ञान से प्रत्यक्ष होने योग्य परक्रह्या परमात्मा 
की बन्दता करके ग्रन्थारम्भ करते हैं । 


«५ सर्व दिशा सब / काल, परि'रह्यो चैतन्य धन। 
४ ! सदा एक रस चाल, बन्दन वा परब्रद्म को ॥॥१॥ 


। 
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फ' जा 

'या चिंन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जन स 'जनोथ्न्यसक्ते । 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या 


घिक्‌ ता च/त च मदन ज्ञ इमा च मा च ॥२॥ 


( २८ ) 


में जिसके प्रेम मे रात-दिन डूबा रहता हुँ--किसी क्षण भी जिसे 
नही भूलता, वह मुझे नही चाहत्ती, किन्तु किसी और ही पुरुष को 
चाहती है | वह पुरुष किसी और स्त्री को चाहता है। इसी तरह वह 
स्त्री मुझे प्यार करती है । इसलिये उस र्त्नी को, मेरी प्यारी के यार 
को, प्यारी को, मुझको और उस कामदेव को, जिसकी प्रेरणा से ऐसे- 
ऐसे काम होते है; अनेक घिककार है | ॥२॥ 


इस पलोक में महाराज अपनी प्यारी रानी मिगला पर इशारा करने हैं। 
यद्यपि महाराज पूर्ण विद्वान और चतुर नरेश थे, तथापि इस रानी के एकदम 
वशीभत हो गये थे । स्त्रिया जितेन्द्रिय मुनियो को भी वशीभूत करके विपया- 
भिलाधी बना देती हैं, तय अजितात्माओं का तो कहना ही क्‍या ? कहते 
ई--धनी होकर किसने गवे नही किया ? विस विपयी की आपत्ति नप्ठ हुई 7 
राजा का प्यारा कौन हुआ ? काल से किसका नाश न हुआ ? किस माँगने 
चाले का मन रहा ? दुष्टो की सर्गोत्त में किसकी कुशल हुई, और स्त्रियों से 
किसका मन खण्डित न हुआ ? स्त्रियों के सम्बन्ध मे शास्त्रों से लिया है--- 


स्‍त्री किसी के साथ बात करती है, किसी को विलास-पूर्वक देखती है और 
दिल में क्लिसी का विचार करती है । स्वियों का प्यारा कोई-नही । जब तक 
सत्नी पुरुष को थपने ऊपर मोहित नहीं कर लेती, तब तक उसे हर तरह मे 
प्रसन्‍्ते करती और मधुर भाषण करती है। ज्योही उसे काम के वशीभूत देखती 
है, त्योही उसे माँस ग्रहण करने वाली मछली को तरह उठा लेती है।, जब 
पुरुष उसके वश में हो जाता है,-जब उसका बल बढ जाता है, तब वह 
पख-नुचे हुए कव्वे की तरह उससे खेल करती है । 

रित्नयाँ मुह से मनोहर बातें, करती हैँ और तीक्ष्ण नेत़्नों से चोट करती 
हैं । इनके सामने कराल-्मुख विह, मदम़्त्त पा्रजराज: और बुद्धिमान समर-शूर 
भी कायर हो ज़ाते हैं । .- ४87 + जो हर 


स्त्रियाँ'शम्ब्रर की, माया, ,नसुधि की माय! न्तथा वलि अरेर कुम्भीनस की 


( रद ) 

माया को जानती हैं । जिन शास्त्रो को वृहस्पति और शुक्र जानते है, उन्हे ये 
स्वभाव से ही जानती हैं। 

स्त्रियाँ मोहित करती, मद पैदा करती, प्रसन्‍न करती, घुटकियाँ देती, रमण 
करती, विपाद वारती, हँसते के साथ हँसती, रोते के साथ रोती, समयनयोग से 
अनुखत को प्यारी-प्यारी बातो से ग्रहण कर लेती एवं असत्य को सत्य और 
रात्य को असत्य करती हैं--इनकी माया अपर्म्पार है। झूठ, सॉहस, माया, 
मूयत्ा, अति लोग, अपवित्रता और निर्दंयता-ये तो इनके स्वाभाविक दोष हैं । 

अपना पति कैसा ही वलवान और रूपवान हो, वह हर तरह से प्यार 
करता हो, दास की तरह आाजशा पालन करता हो, घर मे सब तरह के सु्खश्वयं 
के मामान हो, पर असती रक्की इन सबको तिनके के समान समझती है । अगर 
उसे एकान्त पे नीच, लेंगटा, लूला और फोढी भी मिल जाय, तो वह अपने 
सुन्दर पति को न भज कर, उस नीच को ही चाहती है। कुलटा को अपने 
फुल की हीनता, लोक-तिन्‍्दा और अपने बन्धन प्रभृति की कोई परवाह नहीं 
रहती । और तो और, वह अपने प्राणनाश की भी परवाह नहीं करती ।' 

स्वियो को कोई अगम्य नही, बूढो और जवान, कुरूप और सुरूप, घनी 
और निर्घन, नीच जौर ऊँच वा कोई र्याज नद्दी--ये तो पुरुपमात्र को भजती 
है । कुलटार्यें गाय की तरह होती हैं। जिस तरह ग्राय नई-गर्ई घास खाना 
चाहती है, उसी तरह ये नग्े-नये पुरुषों को चाहती हैं। थे दण्ड, शस्त्न, दान 
और स्तुति पिसी से भी वश में नही रहती । अगर इन्हे मौका नहीं मिलता 
या चाहने बाल! तही सिलता, तब तो यह सत्ती बनी रहनी हैं। कहा है--- 
एकान्त नही, अवकाश नही और प्रार्थी नही, हे वारद ! इसी से सती का 
सतोत्व रहता है। जो कोर्ट रद्वी में प्राथंभा करता है, उसके पास जाता है 
भर थोट़ो भो सेवा फरता है, सखी उसी की हो जाती है। जाग की काठ 
से, सागर फो नदियों से, काल थी प्राणियों से और स्त्री की पुस्पों ते तृप्ति 
नही हाती। जो पुरप अत्तान से यह जानता है कि यह न्त्ी मुझसे घ्ार 
परती है, यह सवी के बन्‍्तीमत होदरग्ेच के पक्षी थी तरह ही जानता ई। 
जो रगे के बे में चता है क्षौर उसका विश्वास करता हैं, उसबा 


( ३० ): 


अवश्य अनिष्ट होता है । स्त्रियो के मोह-जगाल में फंसकर पुरुष उसो तरह 
नप्ट होता है, जिस तरह दीपक की ज्योति पर भुलकर पतगा नष्ट होता है । 
किसी ने खब कहा है +- हु हे 
'काक्े शौच घूतकारे च सत्य सर्पे क्षान्ति.” रक्नीषु कामोपशान्ति ॥ 

-, फलीचे धैथ्यं-मद्यपे तत्वचित्ता राजा भिन्न फेस हृष्ठ श्रुत घा ॥ 

कब्वे में पवित्नता, जृए में सत्य, सर्प में 'सहनशीलता, स्थियों मे काम- 
शान्ति, नपुन्सक मे धीरज, शरादी मे तत्त्व-चिन्ता और : राजा मे मैत्ती किसने 
देखी या सुनी २ : थे 

इन सब वातो को जान करे भी, हमारे प्रात स्मरणीय गोगिराज रानी 
विगला के मोह-जाल मे फेस गये । भाई विक्रम के समझाते से भी न समझे । 
जब वेश्या के हाथ से उन्हें अमरफल मिला, तव उनके होश ठिकाने भा गये, 
आँखें खुल गई । उन्हे मालूम हो गया कि शास्त्रो मे स्त्रियों के'मम्बन्ध मे जो 
कुछ लिखा है, वहे रई-रत्ती सच है--वह लाखो करोडो वर्षों 'फे अनुभव का 
नित्रोड है । गा है | 

राजा अपनी प्यारी रानी का बुलटापन देखकर मेन-हीं मत कहने लगे- 
“ससार में कोई किसी को नहीं चाहता--यहाँ किसी को विसी से प्रेम आर 
मुहब्बत नही । मैं झूठे मोह स अन्धा हो रहा था, परमात्मा की दया जौर पूर्ष 
जन्म के सुकर्मो के प्रभाव से मेरी आँखों के आगे से पर्दा हुठ गया। समय त्तो 
हाथ आरने वाला नही, अब मुझे आगे को सम्हालना चाहिये और शेप जीवन फो 
प्रमात्मा की भक्ति मे लगाना चाहिए । ये राज-पाट, घन दौलत श्रभूत्ि चिर- 
स्थायी मही-+ये सव असार और भिथ्या है। घिककार है उस वेश्या फो, जो 
अपने यार को न चाह कर मुझे प्यारःकरती है | घिवकार हे उस राती कै यार 
की, जी रानी को न चाह कर वेश्या से प्रेम क(ता है | घिवकार है मेरी प्यारी 
गानी को, जो मुझसे विरक्त होकर दूसरे को प्यारकरती है घिफ्कार है मु 
जो उस कुलदा को सती और अपनी अनुराधयिन समझे हुए था शोर ' घधिपकार £ 
उस वामदेव यो, जो उतने प्रपच कराता है / बह वहत हुए महाराज न, 
अपने राज-बस्त् और मुझुद प्रभृति मस्ती थो सोप कर, धेन की शाह सती । 


(हक ) 


महाराज ने जो आदर्श ससार के सामने रखा है, उससे भारत का मस्तक 
नर है न ४ 5 
उन्तत होता है। संसार के इ तहास मे ऐसे आदर्श गति बिरले हैं । 


नोट--स्त्रियो की माया के सम्बन्ध मे और भी अधिक जानने की इच्छा 
हो, ती हमारा अनुचाद किया हुआ “शूगार-शतक” देखिए ) ' 


जाकी भेरे चाह, वह मोसो विरक्त मन। 
' » ओर पुरुष सो प्रीति, पुरुष वह चहत और धन ॥ 

मेरे कृत पर रीझ रही, कोऊ इक औरहि । 

यहि विचित्र गत्ति देख,चित्त ज्यो तजत न ठौरहि ॥ 


सब भांति राज्यपत्नी सुधिक, जार पुरुष को परमधिक-। 
'घिक काम, याहि घिक, मोहि घिक, अब ब्रजनिधि की शरण इक ॥२॥ 


2 उक6 फ़णाक्षा [ ९0४9 86008 60९४ 70: ८०९ 407 770, 
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१24 
अज्ञ सुखभाराध्य. सुख्तरमाराष्यते विशेषज्ञ । 
ज्ञानलव्दुविदस्ध ब्रह्मापि त्त नर न रजयति ॥३॥ 
हिताहित ज्ञानशूल्य नासमझ को समझनाना बहुत आसान हैं; 
उचित और अनुचित को जानने वाले ज्ञानवान को राजी करना और 
भी आसान है, किन्तु थोडे से ज्ञान से अपने तई पण्डित समसने 
वाले को स्वय विधाता भी सन्तुष्ट नहो कर सकता॥शा ८ 


तपार में तीन तरह के भनृष्य होते हैं--(१) अल, (२) सुझ और 
(रे) अल्प । जिसे बपने तुने-नले का ज्ञान नहीं होता, पो सिर मर्ज होता 


(४:3२) 


है, उसे 'भज्ञ' कहते हैं । जिसे युक्तायुक्त, उचित और बनुचित-का जान: होता 
है, उंसे 'सुज्ञ' कहते हैं। जो अज्ञ और सुज्ञ के बीच का होता है, जिसे थोड़ा- 
सा ज्ञान हीता है, न वह ' पूरा पण्डित ही होता है, निरा मूर्ख ही, उसे 
(अल्पज्ञ' कहते हैं । अल्पिज्ञ को बहुत थोडा ज्ञान हीता है, पर वह अपने तई 
बडा भारी पण्डित समझता और इस नशे मे चर रहता हैं--थोडे-से ज्ञान से 
उसका सिर घृम-जाता-है। इसी,से कहते हैं--कम इल्म [बुरा । शुक्र ने 
भी कहा है---ज्ञानलव-दौविदस्ध्यादक्षता प्रवंरा मता”, अर्थात्‌: अल्पज्ञता से 
मूखंता भली | , ः 5 लि 30 मकर 


कोरा अज्ञानी अपनी अज्ञानता-मुर्खता को समझता है। _उसे अपनी 
पण्डितोई का घमसड नही होता,'उसी से वह विद्वानों की वात कान देकर 
सुनता और उनके उपदेशो को ग्रहण करके 'राह'पर भा 'जाता है। 'युक्तायुक्त 
का जानने वाला विद्वान उच्चित-अनुचित को, समुझता है--युक्षित और तक को 
मानता है, इसलिये , वह और भी. आसानी, से,अपते से- अधिक -खुद्धिमान की 
बात को, मान लेता है, परस्तु ज़िसे,जया से ज्ञात- से, घमण्ड ,हो-जाता है,उसे 
मनुष्य तो क्या चीज है, उसके और संसार के ,रचने, वाला ब्रह्मातभी नहीं 
समझा सकता | है. तह कक 5६० की हज 


सब अनर्थों की जड खुदी या अहद्भार है । बहद्धार मनुष्य को ऊचा होने 
नही देता । अहड्धार के कारण से ही मूर्ख मृ्ं ही +ह ऊाता है। ऊनुप्य के बड- 
प्यन और सच्चे सुख मे अह्द्भारं ही वाधक.है | जो-अहद्भार को-जीत लेता है 
बह निश्चय हीं एंक-न-एक दिन सच्चे सुख और महत्‌ पद का अधिकाले होता 
है । अल्पक्ञों मे'अक्सर घमण्ड होता ही है, इसी से वे पराया उत्तम से-उत्तम 
उपदेश भी नही मानते । अपनी शात़ मे वंढ्टां लगने के खयाल_ से, वे जिस 
बति को नहीं जानते, उसे किसी से पूछते भी नहीं, इसी में _उनकी , उन्लत्ति 
नही होती । दुर्निया में जो अपने तई सबसे छोटा और तुच्छ समझते हूँ 
एव जो वास्तव मे बुद्धि /रखते हैं, वे अवश्य” चतुर-चूडामणि हो जाते हैं। मूर्ख 
और घमण्डी किसी का उपदेश ग्रहण नही करते । कहा है-- र 


( ३४ ) 


असम्भव है। फिर भी, तैराक ऐसा नही करने का प्रयत्त करे तो कर सकता 
है, शायद कामयावी हो जाय । कुपित भयानक सप॑ को माला की तरह मस्तक 
पर घारण करना महा कठिन काम है । कोई तेजस्वी पुरुष, शिवजी की तरह, 
सप॑ को सिर पर घारण करने का उद्योग करे, तो भले ही करे, कदाचित्‌ वह 
सप॑ को मस्तक पर रख सके । कोई भी मनुष्य इन तीनो कामो को कर नही 
सकता, पर कदाचित्‌ कोई पुरुष इन अघटित--असम्भव को सम्भव करने से 
समर्थ हो जाय । लेकिन दुराग्रही---अपने हठ पर चढे हुए मूर्ख मनुष्य के चित्त 
को अपने काबू मे करने की कोई भी चेष्टा न करे---भुल कर भी इस बात का 
वृथा प्रयास न करे । 

साराश यह, कि जिद पर चढा हुआ सूर्ख किसी के भी समशझाये नहीं 
समझता । वह जिस वात पर जम जाता है, उससे नही हठता | मिस्टर लावेल 
नामक एक यूरोपीय विद्वान कहते हैं--“केवल 'मूर्ख भौर मृतक अपनी राय 
नही वदलते* ।” लेबेटर नामक एक विद्वान ने कहा--/जी शख्स किसी वात 
पर जमे हुए मनुष्य के चित्त को युक्ति और तर्क से अपने काबू में करने की 
आणा रखता है, वह मानव-जाति के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान रखता हैक ।” 
निस्सन्‍्देह, हठ पर चढा हुआ मूर्ख विधाता के समझाये भी नहीं समझ्षता। 

दुर्योधन ने अन्याय और अनीति से पाण्डवो का सारा राज्य छीन लिया, 
उनके ऊपर अनगिनती अत्याचार किये । विदुर, भीष्म और सजय प्रभृति 
राज्य के सच्चे शुभचिन्तको ने उसे बहुत समझाया, पर वह किसी की भी वात 
से ट्स-से-मस न हुआ । शेष से, सर्वशक्तिमाव त्विलोकीनाथ कृष्ण,लोकरीति पूरी 
करने के लिये, उसे समझाने गये, पर वह उनकी भी नीतिपूर्ण और दोनो पक्षी 
के लिए भी बातो से न पसीजा । अज्ञानी उल्ठा उनवा ही अपमान करने पर 
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सम्भव करने मे जो परिश्रम किया जाय, शायद वह सफल हो जाय, पर जिद 
पर चढे---अपनी ही बात पर बड़े हुए मूर्ख का चित्त किसी भी उपाय सेवण 
मे नही किया जा श्रकता। , 

मूर्खो का स्वभाव ही ऐसा होता है, कि वे जिस वात्त पर जम जाते हैं, 
जिस बात की जिद कर लेते हैं, उसे, किसी के भी कहने से नहीं त्यागते । 
यद्यपि ऐसे दुराग्रही घोर दु ख भोगते हैँ, पर वे किसी का उपदेश ग्रहण नहीं 
करते । रावण को मारीच ने बहुत कुछ समक्षाया, पर उसने उसकी एक ने 
भानी, यती का वेश घर कर सीता को ले ही गया । परिणाम यह हुआ कि, 
उसका कुटुम्ब-सहित नाश हुआ । वालि बन्दर को तारा ने अनीति का नतीजा 
समझाया, पर उसने उसकी एक न सुनी, अन्त मे अपनी जिन्दगी से हाथ 
धोये । इन्द्रपुत्र जयन्त ने किसी की न मान, सीताजी के साथ छेडखानी की । 
शेप में त्विलोकी से मारा-मारा फिरा, पर कोई शरणदाता न मिला । जो लोग 
हुठ करते है --किसी की सीख नही मानते, अन्त भे उनका बुरा होता है। 
तुलसीदास ने कहा है-- 

साहस हो सिख कोपवस, झिस्े कठिन परिपाफ । 
सठ सफठ भाजन भये, हुदी धुयति कषि फाक ॥ 
निकसत बारू तेल, जतन कर काढ्त कोऊ। 
मृगतृष्ण को नसीर, पिये प्यासों है सोऊ ॥। 
* लहत शशा को शग, ग्राहसुख से मणि काढत | 
' होत जलधि के पार, लहर वाकी जब बाढत ॥ 
रिसभरे सर्प को पुहुप-ज्यो, अपने सिर पे धर सकत । 
हठभरे महाहठ नरन को, कोऊ बस नही कर 'सकेत ॥४-५॥ 
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है | 
व्याल वालमृणालततुभिरसौ रोइधु समुज्जुम्भते 
छेत्तु वज्॒मणीड्छिरीषकुंसुमप्रान्तेन सन्‍्तहयते । 
भाधुये मधुविन्दुना रचयितु क्षाराम्बुधेरीहते 
- नेतु वाञ्छति य खलान्पथि सता सृक्‍ते. सुधास्यन्दिभि' ॥१६॥ 
जो मनृष्य अपने अमृतमय उपदेशो से दुष्ट को सुराह,पर लाने 
' की इच्छा करता है, वह उसके समान अनुचित, काम ,कफरता है 
'जो कोमल कमल की ,डण्डी के सूत से ही सतवाले हाथी को बाँधनता 
चाहता है, सिरस के नाजुक फूल की पखडी से हीरे को छेदना चाहता 
, है, अथवा एक बूंद मधु से खारे महासागर को मीठा करना 
घाहत्ता है ॥६॥ । 


हाथी जैसा बलवान जानवर रघ्सी से भी तही बंध सकता । जो मनुष्य 
उसे कोमल कमल की डण्डी के सूत से बाँधने की चेष्टा करता है, वह मूर्ख है । 
हीरे मे घडे-वडे घनो की चोट से भी कुछ नही होता, पर जो मनुष्य सिरस से 
नाजुक, फूल की पखडी से उसमे छेद करना चाहता है, घह निश्चय ही मूर्ख 
है। समुद्र सारी पृथ्वी के मधु और चीनी-शफ्कर प्रभृति से भी मीछा नहों हो 
सकता, पर जो मनुष्य उच्त महासागर फा खारापन एक वँद शहद से सिटाना 
चाहता है, वह निश्चय ही भूख है। ये तीनो काम करने वाले जिस तरह मूर्ख 
हैं, उसी तरह वह भी मूर्ख है, जो अपने उत्तमोत्तम अमृतोपम उपदेशो से दुष्ट 
फो, कुराह से हृटाफर, सुराहू पर लाने की अभिलापा करता है । साराश यह--- 
दुष्ट को उपदेश देकर भला आदमी चनाना भूखेता से खाली नहीं॥ गये का 
उपदेश देने'याला भी गधा ही समझा जाता है। । 
* अच्छी मिदददी भे बोने से बीज उगता है । अच्छे लोहे पेर पालिश करने से 
ही चमक आती है । जिसे ईश्वर योग्यत्ता देता है, उसी पर सुशिक्षा का फल 


( रेप ) 


होता है । जिसमे स्वय बुद्धि होती है, उसी को सदुपदेश और ,शास्त्र से लाभ 
होता है। सुपात्र को दिया दान फलता है और कुपात्न को दिया दान वृथा' 
जाता है । यही हाल सुशिक्षा का है। कुपात्र मे कोई भी क्रिया फलवती नहीं 
होती । हजारो तरह के उपाय करने से भी बगुला तोते की तरह पढाया नहीं 


जा सकता । शेख सादी ने कहा है-- 
अन्न गर आधे जिन्दगी 'बारद । 
हगिज अज शाखे बेद वर न 'खुरो ॥ 
बादल का पानी की जगह अमृत वरसाना मुमकिन हो सकता है, पर वेत' 
की शाखो मे कभी फल नही लग सकते । दूषित जड से छायादार वृक्ष नहीं हो 
सकता । नालायक को नसीहत देना गुम्बद पर अखरोट फेंकना है। कमीने 
के पीछे अपना समय नष्ट करना अच्छा नहीं; क्योकि नरकुल से कभी चीनी 
नही निकल सकती । कुत्ता की पूछ को कोई कितना ही तेल प्रभृति से मल 
कर और वाँधकर, वारह वर्ष तक भी क्यों न रखे, खुलने पर वह वैसी-को 
वैसी ही रहेगी । कवियों ने कहा है -- 
फूले फले न बेत, यदि सुधा बरस जलबद । 
म्रख-हुदय न चेत, जो गुरु मिर्जाह विरचि सम । 
घिगर्‌यौ होय कुसय जिहि, कौन सर्क समुझ्नाय ? 
लसन बसाये वसन को, फंसे से बसाय ? 
कमनततन्‍्तु सो वाँधि गजहि वस करत उमाहत। 
'सिरस-पुंहुप के तार, बच्च को वेध्यो चाहत ॥ 
बूँद सहद की डार, उदधि को खार मिटावत | _ 
ये बाते विपरीति होहि बरु, यह श्रुति गावत ॥ 
पर नमृतमयी ' निज बेन सो, सतपथ में खेचन चहै। 
जो कोउ, कहु, खल जनन कों/डहै एक अचरज बहै।॥क्षा 
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हे 
स्वायत्तमेकान्तगुण. विधात्ना 
विनिरमित छादनमज्ञताया । 
विशेषत स्वविदा समाजें के 
विभूषण मौनमपण्डितानाम्‌ ॥७॥ 
मूर्खों को अपनी मूखं ता छिपाने के लिए ब्रह्मा ने 'भौच धारण 
करना' अच्छा उपाय बता दिया है और वह उनके अधीन भी कर 
दिया है । मौन मूखं ता का ढक्‍कन है । इतना ही नही, वह विद्वानों 
की मण्डली मे उनका जआाश्वूषण भी है ॥७॥ 
ससार में मौन रहने या चुप साध लेने के समान मसूंखंता फे छिपाने का 
दूसरा और उपाय नही है। अंगरेजी मे एक कहावत है--“जबकि, मूर्ख मौन 
साधे रहता है, तब वह बुद्धिमान समझा जाता है" ।” एक और विद्वान ने कहा 
---/जिसे आत्म-विश्वास नही है, उस मनुष्य के लिये मौन सर्वोत्तम निरापद 
उपाय है” ।” बोचार्ड नामक विद्वान ने कहा है--“मोन मूर्खों की बुद्धिमत्ता 
और बुद्धिमानों का एक गुण है# ।” वर्न नामक विद्वान' ने कहा है---/चुप रहने 
की आदत सीखो और इसे अपना आदर्श मानो#॥” कहाँ तक लिखें ? 
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( ( * ७० ) ) 


भौन की सभी देशों के शास्त्रो मे वठी प्रशसा लिखी है। महात्मा रैले ने कहा 
है---सुनो बहुत और बोलो कम, क्योकि ससार में सबसे बढ़ी भलाई और 
सबसे वडी बुराई इस जीभ से ही हीती है# ।” 

चुप रहने से मनुष्य मिथ्या भापण और परनिनन्‍्दा के पाप से वचता है ! 
जो ज्यादा वोलता है, उसके मुह से कोई-न-कोई बुरी वात भी निकल ही 
जाती है और शत्रु की नजर सदा बुरी वातो पर ही रहती है । जब तक मनुष्य 
नही बोलता, उसके ऐव भौर हुनर छिपे रहते_ हैं---वोलते ही सब भेद खुल' 
जाता है। कव्वे और कोयल दोनो काले होते है ।। जब तक वे नही बोलते, 
यह मालूम, करना कठिन हो जाता है कि कौन कब्वा ओर कौन कोयल है | 
शेख सादी ने भी कहा है-- त 

ता गर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद। । 
ऐवो |हुनरस न हुफ्ता बाशव ॥॥ 

जब तक कोई वात-चीत नही करता, तव तक उसकी भलाई-चुराई नहीं 
' मालूम होती। - «४7 । मे 

हमारे चाणक्य महाराज ने भी क़हा है--- 

'. “ सुर्खोडपि शोभते तावत सभायां वस्त्रवेध्चित ॥ . ५ 
, तावच्च शोभते | सुर्खो यावत्किथ्िम्त भाषतेता 

सभा मे मूर्ख वस्त्र पहने हुए उस संम्रय तक अच्छा दीखता है, जब तक 
कुछ नही बोलता ।'धोलते ही सारी कलई खुल जाती, है । इसलिये मूर्खों को 
अपनी मूर्खता छिपाये रखने के लिये, मौनावलम्बन' करना ही अच्छा है । 
“गुलिस्ताँ' मे एक कहानी है--- 

एक बुद्धिमान नौजवीन, जिसने विद्यां और धर्मे-कार्यों से खूब उन्नति की 
थी, विद्वानों के समाज मे अर्वसर कुछ नहीं बोला करता था । एक दिन उसके 

बु&4० प्राएणी हयात 5छ840 वी, 0ि' ी8 ई072फ४ ॥9 एह आए प- 
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5, 

” पिता-ने केहा--“पुत् ! तुम जो जानते हो उसे कहते क्यों नहीं ?” पुत्र ने 
जवाब दिया---/पिता जी ! मैं इस बात से डरता हूँ कि वे लोग मुझसे कोड 
ऐसी बात न पूछ बैठें, जिसे मैं न जानता होऊं और उसके कारण मुझे लज्जित' 
होना पड़े । वया आपने उस सूफी की बात नही सुनी, जो अपनी खडाउँओ में 
छफील ठोक रहा था ? कीलें ठोफते देखकर, एक हाकिम ने उसकी आस्तीन पकड्ड 
जी और उससे कहा---“चलो, मेरे घोड़े के पैरों मे नाल बाँध दो । जब तुम चुप' 
रहोगे, तव तुम्हे कोई न छेडेगा । अगर बोलोंगे, तो सुदृतत लेकर तैयार रहना 
पडेगा । खुदा ते मनुष्य को कात्त दो और जीभ एक, इसी गरज से दी है कि 

* वह सुने बहुत और बोले कम ।।जिसमे मूर्ख की प्रतिष्ठा-रक्षा तो मौन घारण' 

' करने में ही है ।” कहा है--कम खाबचा और कम वोलना अक्लमन्दी है।। बहुत 

खाना और बहुत बोलना बेवकूफी है। 

मूरखता के ढकन को, रच्यो विधाता मौन । 
ज्ञानि-सभा महू आभरण, अज्ञहि गुण को मौन ॥७॥* 
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. यंदा किचिज्ज्ञोहहं द्विप इंव भदान्ध समभव॑ 

; तदा सर्वज्नोअ्स्मीत्यभवंदवलिप्त॑ मम, मत । , , 
, यदा किचित्किचिदबृधजनंसकाशादवगर्त 
तदा भूर्खोज्स्मीति ज्वर,इव मदो में व्यपगतः ॥८॥ 


, 'जव मैं कुछ थोडा सा जानता था, तब मैं मदोन्‍्मत्त हाथी की' 


तरह'घमण्ड से अन्धा होकर, अपने तई सर्वेज्ञ समझता थो । लेकिन' 
ज्यो ही मैने विद्वानो की सगति से कुछ जाना और सीखा, त्यो ही 


| 


( ४२ ) 
मातूम हो गया कि डा । न 
तूम हो * मै तो निरा मूर्ख हें 
की तरह उतर गया ॥ घव 
गहावत हु---/नरपविदयों मद्दार्वो । घोड़ी विद्या वाला बढ़ा अभिमानी 
होता है । बत्पण अपने जिया सार ससार को भरू्य समझता है। जब तक वह 
विद्वानों की सुहयत नट्री करता--अनेक प्रद्वार थे प्रन्यों को नहीं देखता, तब 
तक वह जपन तट गयण समता दे और उनतसी-्सी विद्या के घमण्ड से मत- 
वाला रहता हूँ | लेबिन ज्यो ही बट पण्डितों वी सगति करता है, उनसे कुछ 
सीयता टै, उसवोी अर्पि युतर जाती /ै--उसका सारा नशा किरकिरा हो जाता 
एऐ--उसया मद-ज्वर फोन उत्तर जाता है। 
नलात की दगा कूप-मण्हूक की-सी होती है । कु्ें का मेठक सदा कुए में 
रहता है भौर कुएं के सिवा लौर किमी जलाशय को नहीं देखता। उत्त दणा 
में, यह उस झुए को ही सर्वशेप्ठ जलाशय समसता है। लेबिन जब वह सरो- 
वो, नदियों जबया सागरटों को देगता ठै, तव उसकी माँखें चुल जाती हैं। 
उसी तरह जो लोग घोडा-पा पल्म रखते है, अनेक बिपयो से अनजान रहते हैं, 
वे अपने साधारण ज्ञान को ही सयन्रेष्ठ समयते हैँ बीर उस पर वभिमान 
फरते हैं, किन्तु जब ये विद्ानों वी सगति से कुछ और देयते ओर जात्ते हैं, 
तब उनको होण होता हे, तब वे सपझते हैं कि हम तो कुछ भो नही जानते | 
उस्ताद जीक ने कहा है-- 
हम जानते थे इत्म से झुछ जानेंगे । 


जाना तो यहू जाना किन जानाकुछ नो ॥ 
वाल्तेयर& नामक विद्वान ने भी ठीफ यही बात कही है-- जितना ही 
अधिक हमने पठा, उतना हो अधिक हमने सीखा। जितना ही अधिक हमने 
चिन्तन किया, उतना ही हमारा हृढ निश्चय हुआ कि हम तो कुछ भी नहीं 


जानते ।” अर्थात्‌ अधिकाधिक पढने, सीझते और विचार करने से हमारी यहें 
घारण हो गई, कि हम तो अल्पन्न है। 


उस समय मेरा मद, ज्वर 


्ल्ि 
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मनुष्य ज्यो-ज्यो देशाटन करता है, त्यो-त्यो उसकी देश देखने की 

होती है और वह भमझने लगा है कि जिस गाँव मे मैं रहता हूँ, पृथ्वी उतनी 
ही नही है---पृथ्वी बहुत बटी है, मैंते अभी कुछ भी नही देखा है | इपी तरह, 
ज्यो-ज्यो मनुष्य बिहानो की सुहृबत करता है, ज्यो-ज्यो नवे-नथे शास्त्र देखता 
है, स्यो-त्यो उसे मालूम होता है कि में जिनता जातना हूँ, उत्तना कुछ भी नहीं 
है--अभी मेरे सीखने के लिए बहुत पडा है--सारी उम्र सीखता रहूंगा ता 
भी विद्या का अन्त न आयेगा । इस विचार पर पहुँचने से उसे अभिमान नहीं 
रहता और वह दिन-दिन उन्नति करके, एक दिन सचमुच ही आदर्श विद्वास 
हो जाता है। जो मनुष्य अपनी त्रुटियो--अपनी कमजोरियो को जानता है 

जो अपने तई सबसे छोटा समझता है, वह निश्चय ही विद्वाल और गुणवान 
हे जाता है । किन्तु वह मनुष्य, जो अपने तई सर्वेत़् समझता है, अपने सर्वजञ्ञ 
होने में सन्देह भी नहीं करता, अपनी नाम मात्च की विद्या-बुद्धि के घमण्ड 
में चर रहना है, वह जहाँ-का-तहाँ ही पडा रहता है--उसकी मूर्खता कभी 
नधो जाती । मूर्स ही अपने को वद्धिमान समझता हैं। बुद्धिमान तो सदा 
अपने की शूर्य ही समझता है । 


जब हो समझो नेक, तवहि सर्वज्ञ भयी हौ 

जस गज मदमत्त, अन्धता छाय गयौ हो ॥ 
जब सतसगति पाय, कछक ही समझन लाग्यी। 
तेवहि भयो अति गूढ, गये गून को सब भाग्यौ ॥ 


ज्वर चद्द-चटन अति ताप ज्यो, उत्तरत त्तीतल होत तन | 
त्योह्दी मन को मंद उत्तरिगी, लियो श्लीण सन्तोप पतन ॥। 


8 'ीएा हे छालए हए० गाए, त छछ७ फ्राजत रात 
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शेष), पार प्याज 498 एथााशील्त॑ वा[एए (एटा सी 6 
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जी 
- क्रमिकुलचितं लालाक्लिन्न॑ विगहिजुगुव्सित 
. निरुपमरस प्रीत्या खादन्तरास्थि निरामिपम | 
सुरपतिमपि श्वा पाश्वैस्थं विलोक्य न शकते 
नहिं गणयति क्षुद्रो जन्तु. परिग्रहफल्गुताम्‌ ॥डी। 
जिस तरह कीडो से भरे हुए, लार्युक्त दुर्गन्धित, रस-मांस-हीन 
भनुष्य के घृणित हाड को आनन्द से खाता हुआ कुत्ता, पास खडे हुए 
इन्द्र की भी शका नही करता, उसी तरह क्षुद्र जीव जिसका प्रहण कर' 
लेता है उसकी तुच्छता पर ध्यान नही देता ॥॥ 


नीचो का स्पभाव कुत्तो का-सा होता है। जिस तरह क्षुत्ता वुरी-से-बुरी' 
चीज फो आनन्द से खाता है, उसी तरह नीच और स्वार्थी लोग चुरे-से-ुरे कर्म 
फरने अथवा निश्यशसे-निन्‍्ध उपायो से जीविका उपाज॑न करके पेट भरते में 
किसी की शर्का नहीं करतें । अगर फोई-उचको सौ-सो जूतियाँ मारकर और 
हजारो गालियाँ देकर भी उन्हें टदुकडा देता है, तो भी वे बढे खुश रहते हैं । 
ऐसे लोग भी ससार मे देखने में आते हैं, जो लुच्चे-वंदमाश, भगी-चमार, 
ोर-लुटेरे प्रभति की पीकदान, तरफ की मूल वेश्या फे बुरे-से-्बुरे बाग करतें 
हैं, उससे पिट-कुंटकंर गौर दुष्कार सुनकर, उसकी झूठी दो रोडियाँ पाने से 
ही भांन॑न्दित हो जाते हैं । नीच और स्वाधियो का स्वभाव ही ऐसा होता है 
कि वे बुरे-से-चुरे काम करने मे नहीं लजाते और जिस"' निन्‍्य कर्गे को करने 


, लगते है, जिस बुरी आदत को अखत्यार कर लेते है, उसे नही छोड़ते । न वें 


लोक-निन्‍्दा की. परवाह करतें हैं भौर न परमात्मा से भय खाते है । 


कुकर सिर कॉरा परै, गिरे बदन ते लार । 
बुरी वास विकराल तन, बुरी हाल बीमार ॥ 


( ४५ ) 


बुरी हाल वीमार, हाड सूख को चाभत। 
लखि इन्द्रहु को निकट, कछू उर शक व लावत॥ 
निदुर महा मनर्माहि, देख घुर्रावतत हूकर । 
तेसे ही नर नीच, सिलज डोले ज्यों कूकर ॥४॥ 
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है 
शिर शार्व स्नर्गात्पतति शिर्सस्तत्क्षितिधरं । 
मही ध्रादुत्तुगादवनिमवनेश्वाधि. जलधिस्‌ । 
अधोष्धी गगेय परदमुपगता स्तोकसघवा 
विवेक ञ्ष्टाना भवति बिनिपात शतसुख ॥१०॥॥ 

गगा पहते स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी, उनके मस्तक से 
हिम्ातय पर्वत पर गिरी, वहा से पृथ्वी पर गिरी और पृथ्वी से 
बत्ती-वहती समुद्र में जा गिरी। इस तरह उपर से नीचे गिरना 
आरम्भ होने पर, गगा नीचे-ही-तीचे' बिरी और स्वत्प होती गई । 
गगा को-सो दशा उस लोगो की होती है, जो विवेक-०पट हो जाते 
ए। उनका भी अब पतन गगा की ही तरह सौ-सौ तरह होता है ॥१०॥॥ 

गया जैगी परद्चितरावसी सुत्नदी, शमिमान के कारण, दिप्णुचरणो से लुप्त 
(7 ॥ इहो मे लय रे एग्तक पर नियी । यहां से ली हिसालय की चोटी वर 


हैक 5) 


राई | हिमालय की चोटी से पृथ्वी पर आई। पीछे हरिद्वार, प्रयाग, काशी, 
पटना प्रभृति स्थानों मे वहती-वहती गगासागर के पास समुद्र मे जा बिरी । 
जो गगा एक द्विन सर्वोच्च स्थान--ह्वर्ग--में थी, वही, ज्ञानमार्ग से भ्रप्ट होने 
के कारण बार-घार नीचे ही गिरती-गिरती, सबसे नीचे स्थान समुद्र मे जा 
गिरी । वहाँ पहुँचकर उसका अस्तित्व ही लुप्त हो गया--नाम ही मिट गया । 
इतना अध पतन क्यो हुआ ? केवल विवेक--विचार-शक्ति से काम न लेने या 
विवेक को खो देने से | जो ससारी लोग विवेक या विचार-शक्ति से काम नही 
लेते, जी कर्त्त व्याकत्ताब्य का विचार खो वैठने है, उनकी भी दशा गगा की-सी 
होती है । उन पर नाता प्रकार की विपत्तियाँ पडती हैं। जिस तरह एक वार 
अध-पतन आरम्भ होकर गया फिर ऊँची न उठ सकी, उसी तरह वे भी जब 
नीचे गिरने लगते है, तव ऊँचे नही उठते और एक दिन मिट्टी मे मिल जाते हैं। 
विचार-शक्ति ही हमारी सच्ची रधिका और मार्म-प्रदर्शिका है ! जो लोग 
प्रत्येक बुरे और भले काम मे इसकी सलाह नहीं लेते, अथवा इसका कहना नही 
मालते, उनकी दुर्गेति निशच्रय ही होती है । स्वय विष्णु भगवान ने भले अर 
बुरे काम का विचार न करके, जलस्पर वी स्त्री बृन्दा का सतीत्व भग किया, 
तो इसका परिणाम यह हुआ कि उनको, तीचा देखना पडा और अब सदा 
उसे तुलसी के रूप में सिर पर घारण करना पडता है। उन्होंने बौने का रूप 
घरकर राजा वलि को छला । नतीजा यह हुआ कि उनको उसके दरवाजे का 
दरबान होना पडा । राजा वलि ने विवेक से काम न दोकर सर्वस्व दान कर 
दिया । परिणाम यह हुआ कि वह वाँधकर पाताल पठाया थया। चन्द्रवणी 
राजा नहुप को, विवेक- भ्रप्ट होने से महाम्रुनि अगरत्य के शाप से, दस हजार 
वर्ष तक सर्प बनकर रहना पडा । लकेश ने, विवेक-भ्रष्ट होकर, जगज्जननी 
सीता पर मन डिगाया भौर उन्हे, रामचन्द्र जी को धोखा देकर लका को ले 
गया.। इसी कारण से उसे सकुल नष्ड होना पडा। कहाँ तक दृष्टान्त दें ? 
जिसने भी विचार-शक्ति से काम न लिया, उसका अध पतन ही हुआ । 
दुत्तिया मे रोज ही देखते हैं कि जो लोग विचार कर काम नहीं द रते, वे 
अहनिण नीचे-ही-तचे गिर ते चले जाते है | अज्ञावी जोग पहने तो परिणाम का 


( शव ) 


हैं, उनका अध पतन हरगिज नहीं होता--उन्हे ससार में दु ख-प्रोग नहीं” 
फरना पडता । ससार में विवेक-प्रण्ट---अपरिणामदर्शी लोग ही दू ख पाते और 
अपनी हंसी कराते हैं । 

ईशगीश दिवि शैल तजि भू तजि गिरि समुद्र । 

यथा गग तिमि ज्ञान विनु नीचहि गिरते छुद्र ॥१०॥ 
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शक्‍्यो वारयितु बेन (तप छत्नेण सूयतिपो 

तागेन्द्रों निशिताकुशेन समदो दण्ठन गोगर्दभौ । 

व्याधिभषजसग्रह श्च विविधर्मन्त्नप्रयोगैविप 

सर्वेस्यौषधमस्ति शास्त्रविहित मू्ख स्य नास्त्यौपधम्‌ ॥११॥ 

पानी से आग को वज्ञा सकते है, छाते से धूप को रोक सकते हैं 

तेज अ कुश से श्रेष्ठ हाथी को वश मे रख सवते हैं, डण्डे के जोर से 
दुप्ट बैल और गधे को काबू मे रख सकते है, नाना प्रकार कौ 
औषधियो. से रोगो को नष्ट कर सकेते हैं, विविध मन्त्रो से विष को 
उत्तार सकते हैं, शास्त्र मे सबका इलाज है, पर सूख का इलाज 
नही हैं ॥!११॥ 

'गिराज के उक्त घ्लोक की टक्कर का ही एक श्लोक और जिसी विद्वानने 
लिखा है ! पाठक आपके मरीरजनार्थ हम उसे भी यहाँ उद्धृत जिये देते हैं--- 
पोती इस्तरगरिरशितरणे दीपोप्ल्धफारागमे 

निर्वात व्यजन भदान्धक्तरिणा दर्पोपिशास्त्थ सृणि । 
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गगा के दृष्टान्त से मालूम होता है कि विवेक-भ्रष्टो का पद-पद 
पर संकडो तरह से पतन होता है। 


( ४६ ) 


इत्य तद॒भुवि नास्ति यस्प विधिता नोपायचिन्ता कछृतो । 
मन्येदुर्जनचित्ततृ ति हरणे धातायि सब्नोद्यस 0 

दुस्तर महासागर से पार होने के लिये नाव है, अन्धकार का नाश करने 
के लिये दीपक है, हवा करने के लिये पा है, मदमत्त गजराज के घमण्ड का 
नाश करते के लिये अकुश है । पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नही है, जिसके उपाय 
को विघाता ने फिक्न न की हो | इसको मानते हुए भी यह कहना पडता है कि 
दुष्ट की चित्त-वृत्ति का हरण करने के उपाय मे विधाता का भी उद्योग निष्फल 
हुआ, अर्थात्‌ दुष्ट या मूर्ख की दवा स्वय ब्रह्मा भी न निकाल सका । 

जिस विधाता की चातुरी और कारीयरी को देख कर भन्ुष्प चकित हो 
जाता है, जिसने पृथ्वी, आकाश, सूर्य और चाँद तथा अगणित ताराग्रणो की 
सृष्टि की, जिपते मनुष्य, पशु-पक्षी, जलचर, थलचर और नभचर नाना प्रकार 
के जीव-जन्तु की रचना की, जो अनन्त और « सर्व शक्तिमान है, वह विधाता 
भी मूर्ख की औपधि त निकाल सका, ०ह कम आश्चर्य की वात नही है। यहाँ 
आकर उसका भी दिमाग चक्‍कर खा गया, तब मनुष्य की क्‍या सामथ्य है, जो 
जिद पर चढ़े हुए, अपने को बुद्धिमान समझने वाले सूर्ख की चित्तनवृत्ति को 
सुधार सके---उसे किसी तरह समझा-बुझाकर राह पर ला सके । मूर्ख किसी 
की नहीं मानता और बुद्धिमान दूमरे की उचित बात को फौरन मान लेता है । 
इसका सुरुय कारण मूर्ख का अपने तईं मूर्ख न समझना है । शेक्सपियर के ऐज 
यू लाइक इट' में एक जगह लिखा है---“मूर्ख अपने तईं बुद्धिमान समझता है, 
हिन्तु बुद्धिमान अपने तई मूर्ख है*।” सूर्ख का अपनी मुर्खता ते समझना, 
अपनी ही बात को सर्वश्रेष्ठ समझना और अपनी निश्म्मी अक्ल पर घमण्ड 
करना ही उसके सदा-सवंदा सुर्ख रहने का खास कारण है । परमात्मा दुराग्रही 
भूखे से पाला न पटके । बुद्धिमानों को चाहिये कि ऐसे हठीलो से माथा-पच्ची 
करके अपना समय वर्बाद न करें, क्योकि उन्हे हरगिज “प्रम 77777 77. जले हरगिज कामयादी मे होगी। कामयाबी ने होगी । 
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जो ऐसो को राह पर लाने की उम्मीद करता है, वह अपने हाथो अपनी मौत 
का आह्वान करता है । अवलमन्द उसे भी मुख ही समझते हैं । 'भामिनीविलास' 
में लिखा है--- 
हलाहल खलु॒ पिपासति कफौतुकेन 
फालानल परिचुच्ुम्बिषति प्रकामस्‌ । 
व्यालाधिपल्च यतते परिरब्घुसद्धा - 
' यो दुर्जज वशयित फुरते मनीषा ॥ 
जो मनुष्य दुष्ट को वश मे करने का यत्न करना चाहता है, वह हलाहल 
विप को पीने, कालारित को चूमने और भयकर नागेन्द्र का आलिगन करते 
की इच्छा करता है। 
मिटे छत्न सो धूप और जल अग्नि वुझावे। 
तीखे अकुश मार, मत्त गज बस मे लावे ॥॥ 
दण्ड दिये ते दुष्ट बेल, अरु गदहा मूरख। , 
ओषधि विविध भ्रदान,व्याधि खोवे,चित तू रख ॥ 
अरू लिखे अनेकन मन्त्र जिमि हरहिं जु विपता सबन की । 
नहिं इक औषधि जगत मे, दहै मूर्खता कुजन की ॥११॥ 
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साहित्यसगीतकला .._- विहीन 
साक्षात्पशु पुच्छविषाणहीन । 
तृण न खादत्वपि,- जीवमान- 
स्तदभागधेय परम पशूनाम्‌ ॥4१॥ , 


जो मनुष्य साहित्य और सगीत-कला से विहीत-है,- यानी जो 
साहित्य और सगीत-शास्त्र का जरा भी ज्ञान तहीं रखता, या इनसे 
अनुराग नही रखता, वह विना पूंछ और सीग का साक्षात्‌ पशु है। 
यह घास नही खाता और जीता है, यही इतर पशुओं का परम 
सौभाग्य है ॥१२॥ ह 


५ 


जो मनुष्य काव्य, अलकार और न्याय प्रभृति “का ज्ञान नही रखता--- 
इससे अनुराग नहीं रखता, गान-विद्या मे रुचि नही रखता, उसका मर्म नही 
जानता, वह मनुष्य होने पर भी, मनुप्य नही, वल्कि विना दुम और सीग का 
जानवर है । वह घास नहीं खाता और जोता है, यह अन्य पशुओ का सौभाग्य 
है । अगर वह भी कही घास खाता होता, तो वेचारे पशुओं को अपना पेट 
भरना कठिन हो जाता--वेचारे घास विना भूखो मर जाते है । 


| जन्म लेने के समय मनुष्य के बच्चे और पु के बच्चे में कोई फर्क नही 
होता । दोनो ही ज्ञान-हीत पश होते हैं । केवल रूप, रग और आक्वत्ति मे फर्क ' 
रहता, है, सो यह भेद तो पशुओं मे भी रहता है। पशु भी अनेक प्रकार के 
होते हैं । उनमे ही मनुष्य भी एक प्रकार वा पश्‌ ही होता है। मनुष्य जब 
विद्या्ज्जन' करता है, वाना प्रकार के ग्रन्थ पढ़ता है, विद्वानों की सगति करता 
है, तब उसे ज्ञान होता है, वह हिताहित और कत्तव्याकर्त्तव्य को समझने 
लगता है । तभी वह पश्‌ से मनुष्य बनता है । मतुष्य ओर पश में इतना ही 
भेद होता है कि मनुष्य मे ज्ञान मोर विवेक होता है, पर पशुओ में यह नही 
होता । अगर मनुष्य भी अत्तानी और निरक्षए हो, वो वह मनुप्य कहलाने का 
अधिशाी की। कहा है-- 


( ४५२ » 


आहारनिद्रापयमेधुन॒ व सासान्यमेतत्पशुम्रिनंराणा ॥ 
धर्मों हि तेषामधिकों विशेषों धर्मेण होनाः पशुप्ति. सभाना ॥॥ 


मनुष्य खाते-पीते हैं, पशु भी खाते-पीते हैँ, मनुष्य सोते पशु भी सोते 
हैं, मनुष्य डरते हैं, पशु भी डरते हैं, मनुप्य मैथुन करते हैं, पशु भी मैयन करते 
है। ये चारो काम मनुष्य और पशु समान रूप से करते हैं । फिर मनुष्य और 
पशुओ मे भेंद क्या ” वस भेद यही है कि मनुष्यों मे धर्मं-ज्ञान होता 
पशुओं में यह नही होता । धर्म-ज्ञान से ही मनृष्य मनुष्य कहलाता है और 
धर्म-ज्ञान के अभाव से पशु पशु कहलाता है । स्विस्तनाक नामक एक पाश्चात्य 
विद्वान ने भी यही वात कही है | वह कहते हैं--''विद्या मनुष्य का शुणोत्कर्प 
है, जिससे वह साधारण रूप से इतर पशुओं से विभिन्‍न समझा जाता है ।” 

भेगरेजी मे और हमारे यहाँ भी एक कहावत है---/कोई भी मनुष्य माँके 
पेट से बुद्धिमान और विद्वान नही पैदा होता ।/” सभी पढ-लिख कर और 
अनुभव प्राप्त करके विद्वान और बुद्धिमान हो जाते हैं ! मनुष्य को इस ससार में 
जीवन का वेडा सुख से पार करने के लिये, आगे की यात्रा के लिए अच्छी- 
गच्छी तैयारियाँ करने के लिये, साहित्य (770८:०प्रा'४) और सगीत-शास्त्र 
(0(परश्न0) में जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । साहित्यावलोकन से मनुष्य के 
ज्ञान-चक्षु खुल जाते हैं, उन पर पडा हुआ पर्दा हट जाता है । वह स्वार्थ और 
परमार्थ दोनों की सिद्धि मे सफलता लाभ करता है, इस लोक भे सुख से जिन्दगी , 
बसर करता और मरने पर स्वर्ग मे जाकर देवताओं के समाव आनन्द करता 
है, अथवा जन्म-मरण के बच्चन से छुटकारा पाकर नित्य सुख भोगता है । 

एक दिन हमारे देश मे सगीत-शास्त्न--गान-विद्या या स्वर-शिक्षा का बडा 
आदर था । लोग इस कला मे अच्छी निपुणता लाभ करते थे । कोई ३०० साल 
हुए, अकबर के जमाने मे ही, तानसेन जैसे सगीत-कला-मर्मन्न हो गये हैं । 
सुनते हैं, उन्होंने 'दीपक राग” से दीपक जला दिये थे। रावण ने अपनी स्वर- 
विद्या से ही शिवजी को मोहित करके मतसाने वर लाभ किये थे। पचत्तन्त 


भें पिखा है--- 


( *३ ) 


भास्यद्गीतात्प्रिय लोके देयानामपि हृश्यते । 
शुप्क्षस्नायुस्वराहलादात्त्यक्ष जग्राह रावण ॥ 

संसार में गीत से अधिक प्यारी चीज और नही है । तपस्या के कारण से 
इन्द्रियो के सूख जाने पर भी, रावण ने 'स्वर' से ही शिवजी को अपने वशीभ्रूत 
किया था। 

हमारे नारद जी इस कला मे कैंसे निपुण हैं, इसे कौन नही जानता ? 
श्रीकृष्ण की वाँसुरी की ध्वनि से प्रजवालायें, अपने पतियों को सोते छोड कर, 
अपने प्राण प्यारे बालको को विसार कर, कृष्ण भगवान की सेवा मे पहुँचती 
थी। भगवान की वाँसुरी की रसीली ध्वनि से एक दिन जमुना का वहना और 
चन्द्रमा का चलना बन्द हो गया था। इस पर पशु भी मुग्ध हो जाते है। 
हिरन वसी की ध्वन्ति से व्याधा के बन्धन मे पड कर प्राण दे देता है। सर्प 
जैसा भयकर जस्तु भी मदारी की पु गी की ध्वनि पर नाचने लगता है, तब 
मनुष्यों का क्या कहना ? “ 

पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस विद्या की कम तारीफ नही की है। जगद- 
विजयी सम्नाट-कुल-तिलक नेपोलियन ने कहा है--“सगीत का, सब विद्याओ 
की अपेक्षा, मनुष्य के चित्त पर सब से अधिक प्रभाव पडता है, इसलिए आईन 
बनाने वाले को इसे सवसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए ४” लूथर महोदय 
कहते हैं--सगीत मनुष्यो को अधिक भव्य, सभ्य, विनीत, नम्न तथा विवेकी 
और न्यायी बनाता है ।” एडीसन महोदय कहते हैं---“सगीत ही इन्द्रियो को 
आनेन्दित करने वाला एकमात्न ऐसा विषय है जिसका मनुष्य यदि अधिकता से 
भी उपभोग करे तो भी उससे उसके नैतिक और घा्िक विचारो कौ हानि नही 
होती ।” विधोविन साहब कहते है--/सगीत आत्मिक और देहिक जीवन का 
मध्यस्थ है ।” वोवी महाशय कहते हैं-“सगीत हमारी चार वडी आवश्यकताओं 
में से एक है--पहली आवश्यकता भोजन है, दूसरी पोशाक है, तीसरी आश्रय- 
स्थान है और चौथी सग्ीत या गान-वाद्यै कला है ।” लथर महाशय और भी 
कहते है--/सगीत भविष्य-वक्ताओ की विद्या है। इस एक मात्र विद्या से ही 
अशाज्त या उद्विग्न आत्मा को शान्ति मिल सकती है ।” एक और सहाशय कहते 


( ५४ ) 


है--सगीत में वह जादू है, जो निष्ठुर पशुवत्त्‌ हृदयों को भी शान्त कर सकता 
है।” कहिये पाठक ! अब तो आपने सगीत-विद्या की गुणाचलि समझी ? यह 
वह विद्या है जिस पर मत्त होकर सिपाही रणभुमि में हँसता हुआ अपने. प्राण 
देता है। 

साराश यह है, कि साहित्य और सगीत-विद्या दोनो ही मनुष्य को मनुष्य 
बताने वाली और मानव जीवन के लिए परमावश्यक हैं। जो इन दोनो से 
कोरे है, वे निस्सन्देह पशु हैं। मनुष्य मात्र को इस दोनो से अशुराग रखना 
चाहिये । काम-प्रन्धो से जो समय मित्रे उसे सोने, कलह करने या ताश-चोपड 
में न गंवा कर, इसमे लगाना चाहिये | इनमे जो आनन्द हैं, उते हम लिख कर 
बता नही सकते । बुद्धिमाती का समय इनमे ही जाता है | कहा है;+ |; 


:.. छाव्यशास्व्रविनोदेत फालो गच्छति धीमताघ्‌ । 
:.... व्यसनेत च॒ मूर्साणा निद्रया कलहेन वा ॥ 

काञ्य और शास्त्र के आनन्द मे ही बुद्धिमानो का समय बीतता है । 

भूर्खों का समय व्यसन, निद्रा और लडने-अगडने मे जाता है । 
गीत कला साहित्यह, नहिं सीख्यों त्र-जौच। 
सीग पूंछ बित पशु पर, तृण नहि खाते तौन ॥१३॥ 

[92 8 परागा वेक्काएंगरांट. ण आधिशाज्र क ऋशआरकं 
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येषा न विद्या न तथो न॑ दान 
ज्ञान न शील न गुणो नधर्म । 
से मर्त्वलोके भुविभारभूता 
मनुष्यरूपेण सृगाश्चरन्ति ॥१३॥ 


[( ४9. ) 


जिन्होंने न/ विद्या पढी है, न तप किया है, न॑ दान ही दिया है, 
न ज्ञान ही उपार्जव किया है, न सच्चरित्ो कान्सा आचरण ही किया 
है, न गुण ही सीखा है, न धर्म का अनुष्ठान ही किया द्ड्ल हे 
लोक में पृथ्वी का वोझ। बढाने वाले मनुष्य की सूरत-शक्ल 
पशु हैं। ' | आ 

जिन्होने न्याय, नीति, वेदान्त आदि शास्त्रों का. अध्ययच नहीं किया है, 
जिन्‍्होने मधुसूदत की भक्ति नही की है, जिन्होने समाधि लगाकर मुकुन्द के 
चरण-कसलो का ध्यात्त नही किया है, जिन्होने सत्यातों को दान नही दिया है, 
जिन्होने गरीब मुहताजो के कष्ट निवारण नही किये हैं, जिन्होने शास्त्रीय और 
लौकिक ज्ञान सम्पादन नही किया है, जिन्होने कत्त व्य और अकत्त व्य का ज्ञान 
लाभ नही किया है, जिन्‍्होने भले आदमियों कान्‍सा आचरण नहीं किया है, 
जिन्होंने शील-ब्रत धारण नही किया है, जिन्होंने गुणो का उपार्जन नहीं किया 
है, जिन्होंने धम-कार्य नही किये हैं---उन्होंने इस दुनिया मे, वृथा पृथ्वी का 
भार बढाने के लिये, पशुओं की तरह जन्म लिया है। वे शुरत-शवकल या 
शक्ति से मनुष्य हैं, पर वास्तव मे जानवर हैं । 'हितोपदेश” से लिखा है-- े 


दाने तपत्ति शोर्थ्ये वर पस्थ थे फ्धित यशः । 

:.. विद्यायामर्थलामे व भाधुरुब्चार एवं स्॒ ७ 
घर्मार्थकाममोक्षा्णां यस्थैकोईपि ने विद्यते ।४ ' 
अजागलरतनस्थेव तस्प जन्स निरथकस 0४ 


दान, तप, बहादुरी, विद्ये! ओर धनाज्जेत से जिसने नाम नही कमाया है, 

वह महतारी के मब-मृत्र के समाच है । घर, अथे, काम और सोक्ष---इनमे से 

जिसे एक की भी प्राप्ति नही हुई, उसका जन्म लेना बकरी के गले के स्तनों की 

भाति वृथा ही है । परम नीतिज्ञ महात्मा शेख खादी ने भी कहा है--+- | * 
: चृू इन्सारा न बाशद फजललो ऐहसां । 

थे फर्कज' आदमी ता सक्‍्श दीवार ।“'' '. : 


( ५६ ) 


हाजी ते नेस्ती शुतरस्त अज बरापे भँके। 
] वेचार पार भी खरद वा वार मी बरद ॥ 

यदि भनुष्य मे गुण सम्पादन करने और ,परोपकार करने की इच्छा न हो, 
तो उसमे और दीवार पर बिचे चित्र मे क्‍या अन्तर है ? जिस हाजी में दया 
आदि सद्गुण नही हैं, उससे वह ऊँठ अच्छा, जो वाँटे खाकर बोझ उठात्ता है । 

गौर भी कहा है--पूर्ण वयस्क वही मनुष्य है, जो सासारिक वासनाओ से 
मन हटा कर ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्योग मे लगा रहता है । जिसमे यह 
वात नही, उसे विद्वान पूर्ण वयस्क--जवान नहीं समझते । पानी की एक बूंद 
ने चालीन दिन तक माँ के पेट मे रह कर मनुष्य का रूप प्राप्य किया। अगर 
किसी पूरी उम्र के आदमी मे सम्रझ, ज्ञान और सच्चरित्नता या शील न हो, 
तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए । 

विद्या दान न ज्ञान तप, शील धर्म गुन हीन। 
विचर्राह ते नररूप पशु, भूमि-भार अति दीन ॥१शा। 

]3. फ्ठ86 त्री0 प्रथ्मागादा 7055९58. ग0जणॉ०प8९ 707 
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ध्छे 
वर पर्व॑तदुर्गेपु ,भान्त वनचरे सह । 
न, मू्खंजनसम्पर्क सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥१8॥ 

सिंह, व्यात्र प्रशुत्ति वनपशुओ के साथ घूमना अच्छा, पर मूर्ख 
का सहवास इन्द्रभवतन में भी भला नहीं ॥१8॥ 

मनुष्य के पहुँच सकने योग्य दुर्गभ पहाडो और भयानक घोर जगल मे 
पघिंह, वयात्र आदि हिंसा करने वाले जानवरो मे रह कर जिन्दगी को खतरे मे 


( ५७ ) 


डालना कही अच्छा, पर मूर्ख के साथ मेल-जोल, दोस्ती और परिचय करके 

स्वर्ग-तमान सुखो का भोगना किसी दशा मे भी भला नही । दरिद्वता का जीवन- 

यापन करना भला, पर मूर्ख या दुष्ट के साथ अमीरी के सुख भोगना भला नही। 
किसी और महापुरुष ते भी कहा है-+ 


चरं शूस्या शाला न वर खलु वरो दुष्द्ृषभो 
वर वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधू । 
घर वासोएरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे ! 
चर प्राणत्यागों न पुनरधनानाघपुपगमः ॥ 


सूती ग्वाड भली, पर दुष्ट बैल अच्छा नहीं, वेश्या-पत्नी भच्छी, पर 
हुश्चरित्रा कुलवधू भली नहीं, वन मे बसना अच्छा, पर अविवेकी-अविचा रवान 
के राज्यों में रहना भला नही; मर जाना भला, पर नीच का सग करना 
अच्छा नही ! ह 
ईसाइयों की 'इज््जिल' मे लिखा है--“बुद्धिमानों की झिडकियाँ सुनना 
भला, पर मूर्खों, के गीत सुनना अच्छा नहीं ।/” ओर यह भी कहा है--- 
“जो बुद्धिमानो की सगति करता है, वह निश्चय ही बुद्धिमाव हो जायगा । 
किन्तु मू्खो के साथ रहने वाला अवश्य नष्ट हो जायगा।” | 
'हितोपदेश' मे कहा है -- 
त्यज दुर्जबनससर्ग भज साधुससागमम्‌ । यु 
फुरु पुण्पमहो रात्र समर मित्यमनतित्यतास्‌ ॥। 


दु्जंनो का ससर्ग त्याग, सज्जनों का संग कर और सदा ससार की 
अतित्यता का ध्यान रख कर, दिन-रात पुण्य सचय कर। 
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हि ( ६० ) 


8/03202006: हो गया। शास्त्र और नीति कौ पढ कर जो अपूर्व ज्ञान 
गई । इसी से का, नहें संव नष्ट हो गया । रही-सही भी बुद्धि नष्ट हो 
/” अन्‍्मकरण, भन्दोदरी भ्रभ्नत्ति हितचिस्तको के समझाने 
से भी वह न माता और जगत्पति रामचन्द्र जी से लड़ने को तैयार हो गया। 
परिणाम जो हुआ, उसे ससार मे कौन नही जानता है ? जिसके घर में एक 
लाख पूत और सवा लाख नाती थे, उसके घर मे दिया जलाने वाला भी ने 
रहा ! यह सव क्यों हुआ ? एकमात्र मूर्खा सृपंणखा की कुसगति और 
कुमन्तणा से । कहते हैं, दुष्ट का पडौस भी बुरा । रावण के पडौसः मे बसने से 
वेचारा समुद्र वृथा ही बाँधा गया । अगर वह रावण जैसे नीच के पडौस में 
नही होता, तो उसकी दुर्गंति क्यों होती ? दुप्ट तो कुकर्म करते हैं, उनका फल 
भले आदमियों को भी भोगना पडता है। 'हितोपदेश” मे लिखा है-- 
खल. फरोति दुब्बत्त नुन फलति साधृुषु। 
दशाननोष्ह्रत्सीता बम्धन स्थान्महोदघे ॥ 

खल--दुष्ट जो दुप्कम॑ करता है, उसका फल साधुओो को निश्चय ही 
भोगना होता है | रावण ने सीताहरण किया और समुद्र वेचारा बाँधा गया। 

अगर हम सूर्ख-ससर्ग के दोपो को इसी तरह समझाते चले जायेंगे, तो इसी 
विपय से एक बडा पोथा तैयार हां जायगा । यह हमारा अभीष्ट नही, इसलिए 
मूर्ख की परिभाषा समझा कर ही, हम इस विषय को समाप्व करेंगे, क्योकि 
नासमझ ओऔर नातजुर्वकार लोग केवल अपढ--निरक्षरों को ही मूर्ख समझते 
हैँ, पर मूर्ख पढे-लिखे भी होते हैं और बिना पढे भी । जर्मनो मे एक कहावत 
है---पढे-लिखे भूखे सव मू्खों से खतरनाक होते हैं ।” भनृष्य की अपढ़ 
मूर्खों से जितनी बुराई होती है, उसकी अपेक्षा पढे-लिखे मूर्खों से बहुत अधिक 
होती है । निरक्षर मूर्ख साधारण सर्पों के समान हैं, किन्तु ' साक्षर--पढे-लिखे 
मू्ख मणिधारी काल सपे के समान भयकर होते हूँ । 


असल बात यह हैं; जो मनुष्य मू्खों के-से काम करे, वही मूर्ख है, चाहे 
वह पढा-लिंखा हो और चाहे अपढ हो । शेखतादी ने यही वात कहीं है-- 


इस चन्दाँ कि देश्तर खानी । 
च अमल नेस्‍्त दर तो नादानी ॥। 
न मुहशिक्िक बुबद ते दानिशमन्द । 
चारपाये बरो फिताबे उन्द ॥ 


जो पढे-लिखे मनुष्य मूर्खो के-से काम करते हैं, पढे-लिखे मूर्ख हैं। किसी 
गधे पर यदि कुछ ग्रन्थ लाद दिये जायें तो क्या वह उनसे दिद्वान या बुद्धिमान 
बन सकता है ? 


चन्दन का भार उठाने वाला गधा केवल भार की बात जानता है, वह 
चन्दन' और उसके गुणो को नही जानता । इसी तरह जो लोग अनेक शास्त्रों 
को पढ तो लेते हैं, पर शास्त्रों के उपदेशानुसार नही उलते, वे मूर्ख गधे ही 
हैं। ऐसो को खाली अहड्भार हो जाता है । इससे उत्तकी मूर्खता और भी भयकर 
हो जाती है। अंगरेजी मे एक कहावत है---/विद्या से मनुष्य बुद्धिमान हो 
जाता है, किन्तु मूर्ख उससे और भी मूर्ख हो जाता है।” गुलिस्ताँ मे लिखा 
है--- निकम्मे लोहे से कोई भी अच्छी तलवार नही बन सकती । अवलमन्दो ! 
सुनो, त्रदजात नालायक को नेक बनाना असम्भव है। मेह क्‍या बगीचा और 
क्या ऊसर जमीन, सर्वत्ञ एक-सा जल वरसाता है, पर बगीचो मे लाल फूलते 
हैं और ऊस्तर मे घास उपजती है । ऊसर जमीन में कभी सम्बुल नहीं लगता ।” 
इसका यही मतलब है, कि जिनमे स्वाभाविक योग्यता होती है, वे ही विद्या से 
बुद्धिमान वन जाते हैं। 


बकिल नामक एक विद्वात कहते हैं--“विपयों से परिचत्रित होता यथार्थ 
विद्या नही 6, किन्तु विषयों का प्रयोग करना यथार्थ विद्या है। उससे मनुष्य 
पाली अहद्भारी बनता है और इससे दाशेनिक पण्डित होता है ।” हमारे भारत 
के भूतपूर्व स्टेट सेक्रेटरी जान मारले ने भी कहा है--“यह समझना बडी 
गलती है, कि हमने अमुक उच्च श्रेणी के ग्रथ. को एक, दो या दस वार पढ 
लि, वेग, थे ही गया। तुम्हे लपती रोजाना जिन्दगी में उसे अपना साथी 


( ४८ ) 


और भी कहा है-- 
न स्थातव्य न गन्तव्य दुर्जनेत सम॑ वबचिये । 


क्वाकसगाद्धती हसस्तिप्ठ गच्छश्च वत्तक ॥| 
दुष्ट के साथ न रहना चाहिये और न उसके साथ चलना चाहिये । वब्बे 
के साथ रहने से हूस और साथ चलने से बेर मारा गया ! 
शेखसादी वे भी कहा है--“जो दुष्ट की सगति करता है, वह भला 
आदमी नही बनता । फरिश्ता यदि शैतान की रागति करता है, तो चोरी और 


घूत॑ंता ही सीखता है ।” 
मनुष्य जैसे की सगति करता है, वैसा ही हो जाता है। हीन की सगति 


से हीन, समान की सगति से समान और उच्च की सगति से उच्च हों जाता 
है। जो मूर्ख और दुष्टो की सगति करता है, वह स्वय मूर्ख- हो जाता और 
अपनी तथा अपने मूर्ख साथियो बी सयति से विविध श्रकार के क्लेश और दु ख 
भोगा करता है, इसलिये मूर्ख और दुष्टो के सग रहने-सहने, चलते-फिरने और 
बोलने-चालने तक की मनाही वी है, क्योकि दुष्ट अपने अच्छे-्ले-अच्छे साथी 


को अपने जैसा वन लेते हैं । 
कुप्तम सर्वया परित्याज्य है। कुसग के समान सर्ववाशक और कुछ भी 


नही है । जिन लोगो का अघ पतन हुआ है उससे पूछिये, तो उनमे से प्राय 
सभी अपने अध पतन का कारण कुसग ही बतायेगे ! सस्मार में कुपथंगामियों 
की सख्या बहुत है। ये लोग भले भादमियों को खरांब-खराब किस्से-कहानियाँ 
सुनाकर, लद॒न रहस्य) छत्वीली भटिया री, तोता-मैना के किस्से प्रभृति पुस्तकों 
के पढने का चसका लगाकर, वेश्याओं के यहाँ ले जाकर, थियेटर के तमाशे 
दिखाकर--अमेक प्रकार के आचरण करके और अलोभन' देकर, वेदाग आाद- 
मियो को भी खराब कर देते है । मूर्खो के साथ रहकर मनुष्य लडना-भिडता, 
जुआ खेलना, चोरी करना, शराव पीवा, ऐयाशी करना--ऐसे-ऐसे ही गन्‍्दे 


क्गम सीखता है । 
मुर्ख और दुष्टों के साथ रहने,से काम, क्रोध, लोम, मोह की उत्तत्ति होती 


है और स्मृति तथा बुद्धि का नाथ होता है। नीचो के दृष्दान्त से उनके साथ 
. कुस्गीत सुनने और खरा पुस्तक पढ़ने से मनुष्य के दिल भे स्वभाव से ही 


( ६० ) 


भी अन्यकाराच्छन्न हो गया । शास्त्र और नीति कौ पढ कर जौ अपूर्व ज्ञान 
उसने सचित किया था, वह सब नष्ट हो गया । रही-सही भी बुद्धि नष्ट हो 
गई । इसी से विभीषण, कुम्मकरण, मन्दोदरी प्रभूति हितचित्तकों के समझाने 
से भी वह न माना और जगत्पति रामचन्द्र जी से लडने को तैयार हो गया । 
परिणाम जो हुआ, उसे ससार मे कौन नही जानता है ” जिसके घर में एक 
लाख पूत और सवा लाख नाती थे, उसके घर में दिया जलाने वाला भी न 
रहा यह सब क्यो हुआ ? एकमात्र मूर्खा सूर्पफपखा की कुसगतति और 
कुमन्तणा से । कहते है, दुष्ट का पदौस भी बुरा । रावण के पडोस मे बसने से 
वेचारा समुद्र वृथा ही बाधा गया । अगर वह रावण जैसे नीच के पडौस में 
नही होता, तो उसकी दुर्गंति क्यो होती ? दुष्ट तो कुकर्म करते हैं, उतका फल 
भले आदमियों को भी भोगना पडता है। 'हितोपदेश” मे लिखा है-- 
खलः करोति दुष्ृत्त चुन फलति साधुषु । 
दशाननोएहरत्सीता दन्‍्धन  स्थान्महोदधें, ॥ 

खल--दुष्ट जो दुष्कर्म करता है, उसका फल साधुओं को निश्चय ही 
भीगना होता है । रावण ने सीताहरण किया और समुद्र बेचारा बाँधा गया। 

अगर हम मूर्ख-ससगे के दोपो को इसी तरह समझाते चले जायेंगे, तो इसी 
विपय से एक बडा पोधा तैयार हां जायगा । यह हमारा अभीष्ट नही, इसलिए 
मर्ख की परिभाषा समझा कर ही, हम इस विषय को समाप्त करेंगे, क्योकि 
भासमझ और नातजुर्बकार लोग कैवल अपढ--निरक्षरों को ही मूर्ख समझते 
हैं, पर मूर्ख पढे-लिखे भी होते हैं मौर विना पढे भी । जर्मनो में एक वहावत 
है--“पढे-लिखे मूर्ख सब मूर्खों से खतरनाक होते हैं ।” मतृष्यः की अपढ 
मूर्खों से जितनी बुराई होती है, उसकी भपैक्षा पढे लिखें मूर्खो से बहुत मधिक 
होती है । निरक्षर मूर्ख साधारण सर्पों के समान हैं, किन्तु ' साक्षर--पढें-लिसे 
भूर्ख मणिधारी काल सर्प के समान भयकर होते हैं । 


असल चात यह है, जो मनुष्य मूर्खों केन्‍्से क्राम करे, बही मूर्य है, चाहे 
बह पढा-लिंखा हो और चाहे अपढ़ हो । शेयमादी मे यही वात ब ही है--+ 


इल्म चन्दाँ कि देश्तर खानी । 
च अमल मेस्‍्त दर तो नादानी ॥॥ 
न मुहर्शिक्तक बुबद से दानिशमन्द । 
चारपाये बरो किताबे चन्द ॥ 


जो पढे-लिखे मनुष्य सूर्खों के-्से काम करते हैं, पढे-लिखे मूर्ख है। किसी 
गधे पर यदि कुछ ग्रन्थ लाद दिये जायें तो क्या वह उनसे विद्वान या बुद्धिमान 
बन सकता है ? 


चन्दन का भार उठाने वाला यधा केवल भार की बात जानता है, वह 
चन्सत जोर उसके गुणो को नही जानता । इसी तरह जो लोग अनेक शास्त्रों 
को पढ तो लेते हैं, पर शास्त्रों के उपदेशानुसार नहीं चलते, वे मूर्ख गये ही 
हैं । ऐसो को खाली अहृद्भार हो जाता है । इससे उन्तकी मूर्ता और भी भयकर 
हो जाती है। अंगरेजी मे एक कहावत है--विद्या से मनुप्य बुद्धिमान हो 
जाता है, किन्तु मूर्ख उससे और भी मूर्ख हो जाता है।” ग्रुलिस्ताँ मे लिखा 
है--- निकम्मे लोहे से कोई भी अच्छी तलवार नहीं वन सकतो । अक्लमन्दी ! 
सुनो, बदजात नाजायक को नेक बनाना असम्भव है । मेह क्‍या बगीचा गौर 
क्या ऊमर जमीन, सर्वत्र एक-सा जल वरसाता है, पर बगीचो में लाल फूचते 
है और ऊपर मे घास उपजती है । ऊसर जमीन में कभो सम्दल नही लगता ।” 
इसका यही मतलब है, कि जिनमे स्वाभाधिक योग्यता होती है, वे ही विद्या से 
वृद्धिमाव बन जाते है । 


घकिल वागक एक विद्वान कहते है---/विपयों से परिचित होता यथार्थ 
विद्या नही ५, किन्तु विषयों का प्रयोग करना यथाथे विद्या है। उससे मनप्य 
याली अदद्डारे बनता हू और इससे दाश निक पण्डित हैं।ता है ।” हमारे भारत 
फे भूतपूर्व स्टेट सेक्ने टटी जान मारले ने भी कहा है--“बह समसना उडी 
गदती 2, कि हमने शअमुझ उच्य धेणी के ग्रेथ. को एके, दो या दप बार पह 
लिया, पस, थे हो गया सुग्गे उपनी शोयासा गि्द्गी से उसे यवया साथी 


( ६२ ) 


बनाना चाहिये ।” बात यह है, जो पढो उस पर विचार करो और उसको 


अपने जीवन मे प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करो । 
बहुत ही कमर लोग ऐसा करते हें। लोग पढते है, सो करते नही, 


उत्तमोत्तम सात्पूर्ण निवन्‍्ध लिखते है, परमोत्तम कवितार्ये करते है पर आप 
रवय वैसे उत्तम कर्म नही करते । मैंने स्वयं अनेक लोग ऐसे देखे हैं, जो सच- 
मुच ही लिखते मे कमाल करते है । विद्या-बुद्धि के कारण उनवी सुख्याति भी 
बंहुत है । पर जब मैंने उनके भीवरी चरित्नो पर निगाह दौडाई, तो मालूम 
हुआ कि उन जैसे नीच, निर्देबी, कपटी, अहकारी बहुत कम लोग हैं । उससे 
निरक्षर ग्रामीण लाख दर्ज उत्तम हूँ । वे पढे-लिखे मुख, अपनी सामान्य विद्या 
के कारण, मदोन्मत्त हाथी से भी अधिक मतवाले रहते है। उनके अहकार वी 
सीमा नहीं । जिनमें अहकार है, उन्हे विद्वान कौन कह सकता है ? जो 
अहकारो है, उसमे कौन-सा दुगुण नही ” विद्या का फल अहकार का नाश 
होना है । जिनमे अहकार है, वे तो सूर्खो के राजा हैं । ' वकौल शेखलादी, वे 
उस वर्र के समान है, जो डद्धू तो मारती है, किन्तु मधु नही देती । उनसे 


मनुष्यो को कष्ट ही होता है । 
अब वहुत हो गया। सप्नन्लदारो को सब तरह के मूर्खों से सदा अलग 


रहना चाहिए । मूर्खो की छाया भी भली नही । दुप्टो का जरा-प्ता ससग भी 
बुरा । एक वीर एक कारखाने के स्वामी मेरे यहाँ आकर ठहरे । मैने उन्हें 
ऊँचे दर्जे का आदमी समझ कर, उनकी वडी आव-भगत की । उनके लिए नाता 
प्रकार के पट्रत भोजन वनवाये और चाँदी-सोने के बतंनो में परोस्त कर 
खिलाये और भी सव॒ तरह से उनकी खातिर की । नतीजा यह हुआ कि वे 
कुढ गये और मेरे स्वंताश की बन्दियें बाधने लगे। उनसे जो बना, उसमे 
उन्होने घाठा न रखा । परमात्मा की दया से मेरा. वाल भी वाँका न हुआ ! 
महामुनि वसिष्ठ जी ने, महाराज विश्वामित्र को अपने आश्रम में टिकाकार, 
क्या-क्या आफर्ते नही उठाई ? इसी से कहा है -- 

वफ़ क्ूरतरैलु व्व् कुर्ष्यत्प्रीतिसगतिम । 

वशिग्टरयाहरद्दे नतु॒प्रि"्वामित्रों मिमन्कित ॥ 


( एरे ) 


अर्थात्‌ 
फुटिल क्र लोधी मत्रुज, करे न सगति ताहि। 
ऋषि वसिष्ठ-धेल्‌ हरी, विश्वामित्न जु चाहि।॥। 


पर ऐसे दुष्टो को पहचानना सहज नहीं । आप किसी की विद्या-बुद्धि का 
हाल कदाचित्‌ एक ही दिन में जान लें, पर उसके मानसिक दोपो का पता 
आपको वर्षों मे भी नही लग सकता । इसलिये शीघ्र ही किसी पर विश्वास न 
कर लेना चाहिये--शी त्र ही उसे अपना साथी न बना लेता चाहिये, चाहे वह 
केसा ही विद्वान और हँंसमुख क्यों न.हो । अगर किसी सूर्ख से पाला पड़ 
गया, तो आपको दिन मे तारे दीख जायेंगे। गोल्डस्मिथ ने कहा है-- मूर्खो 
की सगति, आरम्म में यदि हमे हँसा भी दे, तो भी, अन्त से, वह हमे गमगीन 
बनाये बिना ते रहेगी ।”* 

चाणक्य ने कहा है--- 

सूखंस्तु परिहत्त व्यः फ्रयक्षो द्विषद पशु । 
घमिचत्ति वाल्यशल्येन अहश' कदको यथा ॥॥' 

मुर्ख से दूर रहता ही उचित है, क्योंकि वह देखने मे मनुष्य है, पर यथाथरथे 
में दो पाँव का पशु है । जिस तरह अन्वे को काटा बेघता है, उसी तरह वह 
अपने वाक्य-रूपी शल्य से मनुष्य के हृदय में छेद कर देता है । 

वनचर सँग रहवो सुखद, बन पर्वत के माहि । 
पे मूरख-सग स्वर्गह, दुखयुत सशय नाहि ॥१४॥ 
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रे 


( ६४ ) 
विद्वानों की प्रशंसा 


॥ 
शास्त्रोपस्क्ृत शब्दसुन्दरगिर शिष्यप्रदेयागमा 
विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य, प्रभोनिर्धता । 
तज्जाड्य वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थ विनापीश्वरा 
कुत्स्या स्थु कुपरीक्षका हि मणयो यैरघेत पातिता ॥१५॥ 


जिन कवियों की वाणी शास्त्राध्ययत्त की वजह से शुद्ध और 
सुन्दर है, जिनमे शिष्यो के पढाने को योग्यता है, जो अपनी विद्या 
के लिये सुप्रसिद्ध है-ऐसे विद्वान जिस राजा के राज्य मे निर्धन 
: रहते हैं, वह राजा निस्सन्देह मूर्खे है। कविजन तो बिना धन के भी 
श्रेष्ठ ही होते है । रत्नपारखी यदि किसी बहुमूल्य रत्न का मोल घटां 
दे, तो रत्न का मूल्य कम न हो जायगा। रत्न का मूल्य तो जितना 
है, उतना ही बना रहेगा। हाँ, मूल्य घट,ने वाला अनाडी समझा 
जायगा ॥१५॥ 


जो राजा शुद्ध और मधुर वाणी बोलने और शिप्यो को सम्पूर्ण शास्त्रों 
की शिक्षा देने की योग्यता रखने वाले सुप्रसिद्ध विद्वानों की कदर नहीं करता, 
उनसे राज-काज में सलाह नही लेता, उनको उनकी योग्यतानुसार पद देकर 
उनका धनाभाव नही मिठाता,--त्रह राजा निस्मन्देह मूर्ख है--वह स्वय 
विद्वान नही है । अगर उसने स्वय विद्याध्ययनत किया होता, तो निश्चव हो 
पण्डिदों की कदर करता । राजा वी वेकदरी से विद्वानों वी योग: ता नहीं घट 
जाती, किन्तु राजा की सूर्खता ही प्रकट होती है । यदि बोई मूर्ख दोरे को 
पाकर फेंक दे तो वया हीरे की कीमत कम हो जायगी ? जगलो मे भोल, कोल 
आदि जगली लोग गजमोतियो को पाकर सी फैक देते है । क्या उनके फेक देने 
से मोतियों का मुल्य घट जाता है ? जब वे सच्चे जौहरियो के हाथ पड जाते हैं 
तब उनका यथार्थ आदर होता ही है | गुणी लोग ही गुणवानों की कदर करते 


(६. ६४...) 


हें---वे ही उनसे सन्तुष्ट होते हैं । निग्नु णियो को ग्ुणियों से कभी भी प्रसन्नता 
नही होती | 'भौरे दूर,से भी ऑकर कमल का मधुपान करते है, पर मेढक 
रात-दिन पास रहकर भी उत्तका मजा नही लेता मेढकों की अजानकारी या 
बेकदरी से कमलो का कया घद जाता है ” शेख्सादी ने कहा है -- 
,. आलिमत अन्दर 'मयाने जाहिल रा१ 
मम - झल्‍ले ,, गुफ्तह अन्द , सददीकाँ ॥ 
शाहिदे,, दर ,मयाने कोरानस्त । 
नसहुके “दर भयाने, जिल्दीकाँ ,0.. हि 
' विद्वानों की कदर विहात ही करते है । म॒र्खों मे विद्वानों की वही दशा 
होनी है, जो किसी सुन्दरी की अच्छों मे और धर्म पुस्तक की नास्तिको में । 
और भी कहा 
' पष्डित जब को भ्रश-मरण,जानत जे सति-धोर । 

' छह बाल नजानही, तम प्रसुत की पीर ॥ 
मुरख गुण समझे नहीं, तोल गुणी मे चुक । 
कहा शयो दिन को विभो ? देखो जो न उलूक ॥ 
बिरले न्र पण्डित गणी, बिरले दुशझ्ननहार। 
दुखखण्डन बिरने पुरुष, ते उत्तम ससार ॥_ 

पण्डितो को राजाओं या अमीरो की बेकदरी से मन में दुखित ने होना 
चाहिए । उनके पास यदि उत्तम विद्या है, तो क्या घाटा है ? विद्या स्वय अक्षय 
घत्त, है । एक मूर्ख की अवज्ञा से क्या होगा ? _कोई-त-कोई ग्रुणआ्राहक मिल ही 
जायगा । उनके ढु खित चित्त के सन्‍्तोष-विधानार्थ' हम 'भामिनी-विलास” की 
एक अन्योक्ति यहाँ उद्धुतत कर देना उचित समझते हक 

कसलिनो सलिनी फरोषि चेत फ़िसिति, वर्फरवहेलितापउनधिज्ञ १ 

परिणतरमंकरन्दसामिकारते जगति संदस्तु' चिरापुपो सिलिन्दा ॥॥ 

है कमलिनी ! अगर तेरे मकरन्द के मर्म॑ को समझने वाले भौरे ससार 
मे हा है, तो मूर्ख बगुलों की अवज्ञा से अपने मन को क्यों दुखी करती है ? 


+ 


६६ ) 


सब ग्रन्थत को ज्ञान, मधुर वानी जिनके मुख । 

नित-प्रति विद्या देत, सुयश को पुर रहयो सुख । 

ऐसे कवि जिहि देश, वसत निर्धनता लहि अति । 

राजा नाहिं प्रवीन, भई याही ते यह गति । 

वे है विवेक सम्पत सहित,सव पुरुपन मे सत्रिहि वर । 

घट कियो रतन को मोल जिन,तेई जौहरी हू रनर।॥१४॥ 

8, 4 था6 90693 ता #ध्फप्राध्ते (896, ७१086 श०९६७१ 
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हक 

हतुंयाति ने गोचर किमपि श पुप्णाति यत्सवेदा 

ह्यर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानमनिश प्राप्नोति बृद्धि पराम्‌ । 

कल्पातेष्वपि न प्रयात्षि निधन विद्याख्यमन्त्धन 

येपा तास्प्रति मानमुझ्चत लृपा करते सह स्पद्ध ते ॥१६॥ 

हे राजाओं | जिन महापुरुषो के पास असाधारण विद्या-स्पी 

गुप्त धन है, उनसे आप हरग्रिज भी अभिमान न करे | उस धन को 
चोर देख नही सकते, उससे सदा सुख की वृद्धि होती है, याचकों को 
देते से भी वह सदा बढता ही रहता है और कत्पान्त या प्रलयकाल 
मे भी उसझा नाश नही होता । जिनके पस ऐसा धन है, उनकी 
बरातरी फौच कर सकता ? है ॥१६॥ 


( ६७ ) 


जो राजा या धनी लोग, अपने धन-वैभव के कारण से विद्वानों के सामने 
अभिमान करते हैं, उतठको अपने मसुकाविले मे, तुष्छ समझते है,, उत्तका मात 
मर्दन करने के लिये रार्जधि भतृ हरि, जी कहते हैं८हे धनियो" आपका घन 
चोर-चकोर, लुटेरे और डाकू सबकी नजरो में रहता है-। इसे आप छिपाकर 
भी छिपा नही सकते, इसलिये इसके जाने का सदा भय रहता है । आपके धन 
से आपको वास्तविक सुख कभी नही मिलता । इसके कमाने मे ढु ख, इसकी 
रक्षा मे-दु ख और इसके नाश में दु ख है,। ज्यो-ज्यों यह ब़ढता है,बत्यो-त्यी 
चिस्ता और तृष्णा वढती है ।, घनिणे का जीवन सदा खतरे में रहता है । 
अगर गाँगने वालो को दिया जाता है,,या और तरह खर्च किया जाता है, |ती 
घटना ही जाता है, देते से बढ़ता नही । आपका यह धन चन्दरोजा है, सदा- 
स्वंदा नही रहता । अब विद्या-धत्त की सहिमा सुनिये--वहू धन सत्तमुच्र ह्दी 
गुप्त धन है । वह किसी को भी नही दीखता, इसी से उसे चोर चुरा नही सकते 
डाक्‌ लूट नहीं सकते, उसके रखने वालो का सदा भला ही होता है। वह चिन्ता 
और शोक छ्टाता औौर मन को प्रफुल्लित करके सुख को बढाता है। उसकी 
स्क्षा की चिन्ता नही, जाने का खठका नहीं। बह ज्यो-ज्यो दिया जाता है, 
त्यो-त्यो उल्टा बढ़ता है और जन्म-जन्मान्तर क्‍या, कल्पान्त में भो नष्ट नही 
होता--मचुष्य के हर बार जन्म लेने पर साथ रहता है। उस असाधारण अक्षय 
घन की बरावरी क्या आपका यह तुज्छ, साधारण बौर क्षणभगुर धत कार 
सकता है ”? जिनके पाया असाधारण ग्रुणों वाला विद्या-घरन है, वे सचमुच ही 
महापुर॒ुष है । उतकी समता ससार के राजा-महाराजा और धनी कदापि नृही 


कर सकते । जो सूर्ख और नाप्तमझ है, वे ही विद्वानों के सामने ऐंठ्ते और 


जभिमान करते हैं, जिनमें कुछ भी मकल है, वे विद्वानों के मामने अपने धर्नेश्वये 
का घमण्ड नहीं करते । महा मूर्ख ही इस तुच्छ और सदा दु खदायी घन से 
फूलते और अपने ठई सुखी मानते हैं । 


चोर सकत नहि चोर, भोर निसि पुप्ट करत हित। 
अभिन हूँ को देत, होत छत्त-छत्त भे अगनित ॥ 


हु 


आय । 


। कवहूँ विनसत नाहि, लसत विद्या सु गुप्त धन । 
जिनके ये सुख-साज सदा, तिनको प्रसन्‍त मन॥ 
राजाधिराज प्रभु छत्तपति,ये एतो अधिकार लहि । 
उनको निहार हय फेरिवो,यह तुमको है उचित नहिं. ॥१६॥ 
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है 
अधिगतपरमार्थावू पण्डितान्मावमस्था- 
स्तृणमिव लघुलक्ष्मीनंव तान्सरुणद्धि । 
अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलाना ह 
न भवति विसतत्तुर्वारिण वारणात्ताम्‌ ॥१७॥ 
हे राजाओ ! जिन्हे परमार्थ-साधन की कुन्जी मिल गई है, जिन्हे 
मात्मज्ञान हो गया है, उनका आप लोग अपमान न कीजिये, क्योकि 
उनको आपकी तिनके-जैसी तुच्छ लक्ष्मी उसी तरह नहीं रोक सकती 
जिस तरह नवीन मंद की धारा से सुशोभित श्याम मस्तक वाले 
मदोन्‍्मत्त गजेन्द्र को कमल की डडी का सूत नहीं रोक सकता ॥१७॥ 
जिनका ईश्वर मे सच्चा प्रेम हो जाता है, जो उसके अनन्य भक्त हो जाते 
हैं, जिनकआ उम्र पर सच्चा विश्वास हो जाता है, अथवा जो आत्मा और ब्रह्म 
को जान जाते है, वे केवल ईश्वर या अपनी आत्मा मे ही मेस्त रहते हैं। उन्हें 
सारी घन वैभव तो क्या, त्रिलोबी वाः्माधिपत्व भी तुच्छाति-तुच्छ 


( ६डई ) 


जेचता है। वे घन के लोभ से सप्तारी राजा-महाराजाओं-और घनियो की 
खुशामद क्यो करने लगे ” जो आत्मानन्द में मग्न रहते हैं या अपनी अचल 
भक्ति से ईश्वर को अपना वना लेते है, उन्हे किस वात- का अभाव रहता है ? 
अष्ट सिद्धि नव निधि उन्ते सामने, हाथ वाँधे खडी रहती है। महाकवि दाग 
ने कहा-- , 
तेरी बन्दानवाजी हफ्त किशवर वरुफा देती है । 
जो त मेरा, जहाँ मेरा, अरव से रा, अजस सेरा ॥॥ - 
तेरी सेवा करने से सातो विलायतो का राज्य मिल जाता है। जब तू 
अपना हो जाता है, तो सारे ससार के अपना होने मे क्‍या सन्देह ? 
किसी बादशाह ने एक महात्मा से पृछा---”क्या तुम कभी मेरा भी खयाल 
करते हो १” महात्मा ने जवाब दिया--/हाँ, उस समय, जब कि मैं ईश्वर को 
भूल जाता हूँ ।” 


पक 


शेख सदी ने कहा है--- 
हर सु दवद' ऑकसजे, दरे खेश बर आनन्द । 
चाँरा बखचानद, घ दरे फश न दनानद ॥॥ 


जिसे ईश्वर अपने द्वार से भगा देता है, वही घर-घर ठुकडे माँगता फिरता 
है, परन्तु जिसे वह अपने पास घुला लेता है, उसे किसी के भी द्वार पर जाने 
की जरूरत नही होती । भर्धात्‌ जिनका ईश्वर से प्रेम हो जाता है, उन्हे आत्म- 
ज्ञान हो जाता है और वे घन और रोटी के लिए किसी की छुशामद नही 
करते । अज्ञानी ही जगत की झूठी माया में फंसते हैं। 

हमसे इस मौके. पर एक कहानी याद आ गई है । उसे हम अपने पाठकों के 
उपकारार्थ नीचे लिखे देते हैं । किसी राजा के एक मेहतर था। मेहतर ने एक 
दिन राज-भण्डार में चोरी करने का विचार किया । आधी रात के समय, वह 
राजा के शयन्ताग्रार के पास ही सेंध लगाने लगा । ठीक उसी समय रानी ने 
राजा से कहा<“मैं कितने दिनो से कहती हूँ, पर तुम बडी पुत्नी की शादी नही 
करते ।” राजा ने कहा--“उपुयुक्त वर मिले बिना मैं किसके हाथ कन्या का 


ते 


[ ७० | 


समपंण करू ?” जब रानी ने बहुत कहा-छुनी वी, तो राजा ने मजबुर हौकर 
कहा--“अच्छा, कल सवेरे ही मैं पास के तपीवव मे जाऊँगा | वहाँ मुझे पहले 
ही जो योगी मिल जायगा, उसी को अपनी कन्या और आधा राज्य दे दूंगा।” 
मेहतर ने राजा का यह सडूल्य सुन लिया। वह मन-ही-मन विचार करने 
लगा---/अव वृथा परिश्रम क्यो करू ? चोरी करने आया हूँ । अगर किसी 
को पता लग गया ओर मैं पकडा गया, तो प्राण-नाश' होने मे भी सदेह नहीं । 
जाऊँ, योगी का वेश वनाकर, तपोवन में बैठ जाऊं, इस तरह अनायाम ही 
राज-कन्पा और आधा राज मिल जायगा ।” वह ऐसा स्थिर करके अपने घर 
गया और वहाँ योगी का वेश धारण करके, प्रभात न होने से वहुत पहले हो 
राजा के भाने की राह के किनारे तपोवत में जा पहुँचा । यजरदम सवेरे, 
ज्यो ही राजा तपोवन के करीब पहुँचे, वह समाधि लगाकर बैठ गया। राजा 
ने देखा कि योगी गम्भीर ध्यान मे मग्न है ) राजा उसे साष्टाय प्रणाम करके 
उसके पास ही बैठ गया। राजा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, पर| महात्मा का 
ध्यान भग न हुआ । बहुत्त देर के वाद, आवेश में महात्मा ने आँखें खोलीं । 
राजा ने उनके पँरो मे गिरकर नगर मे चलने की प्रार्थना की। बहुत कुछ 


ना-तु के बाद, योगिराज ने राजा की वात मान ली। राजा उसे, बडे आदर 
के साथ, आगे करले ले आया । राजमहल में आते पर राजा' ने, योगिराज 


के विहासन प्र वेठाकर, उसके पैर धोये | रानी चेंचर ढोरने लगी। कुछ 
समय बाद, राजा-रानी दोनो ते हाथ जोड कर प्रार्थना की--'भगवन 
हमारे एक परम सुन्दरी कन्या है । आपकी अनुमति पाने से, हम उस कन्या 
को और, अपने आधे राज्य को श्रीचरण में उत्सर्ग करना चाहते हैं ।” मेहतर 


यह तमाशा देखकर मन-ही-मन विचारते लगा---“मैंने केवल ढोग से योगी का 
वैश धारण किया है--इतने से ही राजा-रानी, मेरे पैरो मे गिरकर राज-कत्या 


और आधा राज्य देने के लिये व्याकुल हैं । अगर मैं सच्चा योगी हो जाऊँगा, 
तो न जानें कितने राजा-रानी मेरे पदानत हगे--कितनी राज-कन्याएँ और 
कितने राज्य मुझे मिलेंगे ।” इस तरह विचार करते-करते उसका दिल वदल 
शया । उसने राजा और रानी की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी, और तत्क्षण 


( ७१ ) 


भिहासम से उत्तर कर, व्याकुल भाव से भगवान को पुकारता-पुकारता, वन को 
चला यया । फिर विपय उसका स्पर्श तक ने कर सके । भक्ति का द्वार खुल 
गया। जीवन साथ्थक हो गया । भगवान की कृपा हो गई--अमावस्या का 
अच्ध्कार पूर्णिमा की रात मे परिणत हो गया | यह तो ज्ञान की प्रथमावस्था 
की वात है। जिन्हे पूर्ण ज्ञान हो जाता हे, उनका तो कहना ही क्‍या ? । 


सच है, जिन पर जगदीश की कृपा हो जाती है, जिनके ज्ञान-चक्ष्‌ खुल 
जाते है, जिनका अज्ञानान्धकार दूर हो जाता है, उतको ससारी धन-बैभव 
पुचछ-से-तुच्छ जेंचते है। ईश्वर के ऐसे सच्चे भक्तो और ज्ञानियों को जो प्रलो- 
भनो में फँसाना चाहते हैं, वे उतर मू्खों के समान ही है, जो मदमत्त गजराज 
को कमलनाल से वाँधने का वृथा प्रयास करते हैं। 


पण्डित परमार्थीव को, नहिं करिये अपमान । 
तृण-सम सम्पत को गिने वस नहिं होत सुजान ॥ 
वस नहि होत सुजान, पटा झरमद है जैसे । 
कमलनाल के तत्तु-बँधे, रुक रहिहँँ कैसे ॥ 
तैसे इनको जान, सवहि मुख शोभा मण्डित । 
आदरसो बस होत, मस्त हाथी ज्यों पण्डित ॥। 
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5 अम्भोजिनीवननिवासविलासमेव 
ह हसस्य हन्ति नितरा कुषितों विधाता। ' 

न त्वस्य दुग्धजलभेदविधा प्रेसिद्धों । 
५ वेदसध्यकी त्तिमहत्त, मसी समर्थ ॥१८॥। 


अगर विधाता हस से नितान्त ही कुपित हो जाय, तो उसका 

कमलवन का निवास और विलास नष्ट कर सकता है, किन्तु उसकी 

दूध और पानी को अलग-अलग कर देने की प्रसिद्ध चतुराई की कीति 
को स्वय विधाता भी नष्ट नही कर सकता ॥१८॥॥ 


दूध और जल को अलगन्ञलग कर देने की हस मे स्वाभाविक सामर्थ्य 
है । इस गुण के लिये हस सुप्रमिद्ध है । अगर विधाता, किसी वजह से हस से' 
अप्रसन्न हो जाय, तो वह इतन। ही केर सकता है कि उसको कंमल-वन के 
निवास और विदयास से वचित कर दे---उसे सकमल सरोवर मे आनन्द न करने 
दे, पर उसे उसकी जन्मसिद्ध क्षीर और नीर के विलगाने की चतुराई से रहित 
नही कर सकता । मतलब यही है, कि किसी के स्वाभाविक गुण को कोई नष्ट 
नही कर सकता । ह 

मसल मशहूर है, “गौर सठे तो अपना सुहाग ले, किसी का भाग्य नहीं 
ले सकती ।” अगर कोई राजा-महाराजा या अमीर-उमरा किसी विद्वान से 
नाराज हो जाय, तो उसे अपनी नौकरी से निकाल दे सकता है, बहुत करे तो 
अपनी दी हुई जागीर और जमीन-जायदांद छीन ले सवता है, उसे अपनी दी 
हुई पदवियों से महरूम कर सकता है, पर उसकी विद्या-बुद्धि और स्वाभाविक 
चतुराई कोई नही छीन सकता । दुनियवी राजा-महाराजा तो क्या चीज है,स्वय 
विधाता भी उसकी विद्या-त्रद्धि से उसे वचित नहीं कर सकता !। सर्वस्व नष्ट 
हो जाने पर भी विद्वान से गुण नब्द नही हो सकते, इसलिये विद्वानों को 
राजाओं भौर घनियों से भय करने और मन में जरा भी निराश होने की 
आवश्यकता नही । राजाओ वो भी, इस बात पर विचार करके, अपने मिजाज 
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छा पारा तीचा ही रखना चाहिए । विद्वानो को-डराने, घमकाने और उनका 
अपमात करते का खयाल भी दिल से ते लाता चाहिए । ' 
कोपित यदि विधि हस को, हरत निवास विलास । 
पय पानी को पृथक गुण, तासु सके नहिं. नाश ॥१5८॥ 
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केयूरा न विभूषयति पुरुष हाश न चद्रोज्ज्वला । 
न सतान न विलेपन न कुसुम नालकृता सुद्धजा ॥॥ 
वाण्येका समलकरोति पुरुष या सस्क्ृता धार्यते। 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाश्भ्ूपण भूषणम्‌ ॥१४॥ 
वाजूबन्द, , चन्द्रमा के समान' उज्ज्वल मोतियो के हार, स्वान, 
चन्दनादि के लेपन फूलो के श्वु गार और सँँवारे हुए बालो से पुरंप 
की शोभा नहीं होती, पुरुष की शोभा केवल ससस्‍्कार की हुई सुन्दर 
वाणी से है, क्योकि और सब भूषण निश्चय ही नष्ठ हो जाते 
किन्तु वाणी-रूपी भूषण सदा वत्त मान रहता है-॥|१४॥ 
ताल्ययय यह है कि और सब भूषण नाशवान है, विन्तु वाणी*रूपी भूषण 
नाशवान नही, इसलिये और भ्रूषण वाणी-एप भूषण की बराबरी नही कर 
सकते । वाणी-रूपी भूषण सब भूषणों से उत्तम है । 
और सब जेवर अमी री के चोचने हैं, जब तक घन रहना है, में रहते है। 
जहाँ धन-यया, ये भी गये । धव-दौलत का क्या भरोसा ? इस क्षण है, अगले 
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क्षण ने रहे | धन बिजली की चमक और वादल की छाया के समात चंचल 
है। जिन्होंने विद्याज्जेन करके, अपनी वाणी को विशुद्ध' और सुन्दर कर लिया 
है, वे वास्तव में रूपवान हैं। उनका रूप सदा एक-सा रहेगा। जो लोग पढ- 
लिख कर वाणी दो विशद्व नही करते,. तमीज और तहजीव नही सीखते, वे 
चाहे जितने गहने लाद लें, चाहे जितने खबसूरत वन ले, पर निकम्मे हैं । 


ककन' छवि नहिं देत, हार उज्ज्वल नहीं सोहें । 
कर उबटन अस्नान, कुसुम नहिं मन को मोहैं ॥, 
केनिक केस सँमार, नाहि सोभा दे ऐसी ' 
वानी मनहर लसे, एक सुन्दर सुख जैसी ॥॥ 
जग और आमूसन सव गिरें, हूटे विचसे हैं सही । 

पै बानी जो एक रस, सुभ भूषन विगर्ड नही ॥र५॥ 
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श्डे 
विद्या नाम नरस्य॑ रूपमधिक प्रच्छन्नगुप्ते धर्ने। 
विद्या भोगकरी यश. छुखकरी विद्या ग्रुरुणा गुरु । 
विद्या बस्धुजनो विदेशगमने विद्या पर देवत। 
विद्या राजसु पूज्यते नहिं धर्न विद्याविहीत पयु ॥रणा 
विद्यो मनुष्य का संच्चां रूप और छिपां हुआ धैन है; विद्या 
भनुष्य को भोग, सुखं और सुयश को देने वाली है, विद्या गुरुओ की 
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सुधावारि विचन करके, उसमे शान्ति का सचार करती है। विक्टर हयूगों ने 
कहा है--“सकट के दिनो में बुद्धिमान लोग पुस्तकों से ही शान्ति-लाभ 
करते हैं ।”# बहुत कहाँ तक कहेँ विपद्‌ में इसके समान सच्चा मित्र और 
भहो । गोस्तामी तुलसीदास जी ने भी कहा है-- 
तुलसी साथी विपति फे, विद्या विनय विवेक | 
लाहस सुकृत सत्यक्षत, राम भरोसो एक ५ 

पाश्चात्य घिद्वानों ने भी विद्या की कम प्रशसा नदी को है। यग नामक 
विद्वान ने फहा है---“विद्या चन्द्रकिरणो की तरह उत्तानरहिंत आलोक प्रदान 
फरती है ।” हारवे नामक एक विद्वान कहते हैं, जिस तरह सूर्य हमारे पथ को 
आलोकित करता भौर हमे काम पर लगाता है, विद्या भी, ठीक सूर्य की तरह 
हमारे पथ को आलोकित करती और हमे सत्तकर्मों मे प्रक्षेत्त करती है ।” चेष्टर- 
फील्ड महोदय कहते हैं--“बुढापे मे विद्या ही हमारा रक्षास्थल और आश्रय 
स्थान है ।” 

इसी तरह सभी देशो के विद्वानों ने विद्या महारानी को कौतिगान, किया 
है। इन पक्तियों के लेखक ने जीव मे बहुत से परिवर्तत और उलद-फेर देखे हैं 
कितनी ही वार इसने धनियो के प्राय सभी सुख उपभोग किये और कितनी 
ही वार इसके पास जल पीने तक को लोटा भी न, रहा । कितनी ही वार अनेक 
वच्धु-वान्धव, इस पर दया करके, इसके साथ रहे और कितनी ही थार सभी ने 
त्याग दिया और यह अकेला निर्जेन-निर्जेल स्थानों और वयावाँ,जगल में 
भटकता फिरा | यह अपने अनुभव से कहता है कि घोर दुदिन मे मनुष्य का 
विद्या। देवी जैसा साथ देती है, सच्चे मित्र की तरह उत्तमोत्तम सलाहे देती है, 
परम गरुरुओं की तरह अच्छे उपदेश देती है, अन्न-वस्त्र-हीन होने पर उनकी 
व्यवस्था करती है, शोक-ताप से जलती हुई आत्मा की शान्ति प्रदान करती 
है,--बैसा जगत मे कोई भी प्यारे से प्यारा नही करता । बनी-वनी के सभी 

# ६ 75 #णा 90० धाबा ए88 ग्राका, तैहावए6 एणा50वाएणा वा 
धर ॥०प्रछॉा8 जी क०ि-शाएा02, प्रए£00. 


( ७७ ) 


साथी रहते हैं, बिगडी मे सभी मनुष्य को त्याग देते हैं। उस समय भी विद्या 
अपने साथी को नही त्यागती । सारे ससार के विंद्वान यदि एक साथ मिल 
कर भी विद्या देवी की महिमा वघान करे, तो भी नः कर सर्केंगे, तब इस 
श्ुद्रातिष्ुद्र लेखक की क्‍या सामर्थ्य, जो विद्या देवी के गुणो को बखान कर 
सके ? 


विधा नर को रूप, अधिक विद्या सुगुप्त धन । 

विद्या सुख यश देत, सग विद्या सुबन्धु जन ॥' 

विद्या सदा सहाय, देवता हू विद्या यह । 

विद्या राखत नाम, लसत विद्या ही ते गृह ॥' 
सब भाँति सवन सौ अति बडी, विद्या को कवि जन कहत । 
शिर्व॑ विधि कहूँ विद्या बस करत, नृपति न्याय विद्या चहुत ॥२०॥ 
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क्षान्तिश्वेत्तवचेन कि किमरिप्ि क्रोधोस्ति चेद्रेहिना। 
ज्ञातिश्ेदनलेन कि यदि सुहृद्दिब्योपच कि फलम्‌ । 
कि सर्पेयंदि दुजेना किसु धनैविद्याध्नवद्या यदि 
ब्रीडा चेत्किमु भूषण सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम ॥२१॥ 
यदि क्षमा है, तो कवच को क्‍या आवश्यकता ? यदि क्रोध है तो 
शत्रुओ की वया जरूरत ? यदि स्वजातोय है, तो अग्नि का क्ष्या 


( ७८ ) 


प्रयोजन ? यदि सुन्दर हृदय वाले मित्र है, तो आशुफल्प्रद दिव्य 

*औपधियो से क्या लाभ ? यदि दुर्जन हैं, तो सर्पों से क्या ? यदि 
निर्दोष विद्या है, तो धन से क्या प्रयोजन ? यदि लज्जा है, तो जेवरो 
की क्‍या जरूरत ? यदि सुन्दर कविता-शक्ति है, तो राजवैभव का 
क्या प्रयोजन ? ॥२१॥ 


जिस मनुष्य मे क्षमा-रूप उत्तम गुण है, उसे अपनी रक्षा को क्या चिन्ता ? 
क्षमा हजार कवचो का एक कवच है। जो तलवार चलाने वाले के सामने 
अपनी गदन नीची कर देता है, उसे कौन मार सकता है ”? द्षमाशील के बागे 
संवका सिर नीचा हो जाता है, उसका कोई शत्तु चहीं। जो क्रोधणित्‌ हे, 
उसका सदा मगल है | 

जिस मनुष्य मे क्रोध है, उसे शत्रुओं का कया अमाव ? क्रोघ्री को शत्रुओं 
का घाटा नहीं | कफ्रीघी का सदा अमगल होता है। क्रोध के दश होकर मनुष्य 
अपने विनाश का कारण आप हो जाता है। क्रोधी को कार्याकार्थ का विचार 
नही रहता । क्रोधान्ध मनुष्य गुरुनन के भी ग्राणनाश और अपमान पर उत्तारू 
हो जाता है । क्रोधी आात्म-हत्या को भी घोर पाप नहीं सगझता | क्रोध से 
क्या क्या अमगल नही होते ? दुर्जन दूरस्थ शत्रओ के जीतसे से बोर्ड शूर नही 
हो सकता, जो अन्त शत्रु कोध को जीत ले, वही मच्चा रिपुण्जय है । जो क्रुदध 
के ऊपर क्रोध नही करता, वह अपने तई और दूसरो के तई बडी भारी विपद 
से बचा सकता है | बुद्धिमान मनुप्य वुद्धिदल से क्रोध के जीतने मे ही अपनी 
तेजस्विता समझते है । क्रोघ का परित्याग करने मे जो तेजस्विता प्रबट होटी 
है, उसको मूर्ख नहीं समझ सकते । क्रोधविद्टीन प्रश्ीन्त चित्त के सुख का 
आस्वादन अशान्त लोग नही कर सकते । विघाता ने मानव-सहार के लिये ही 
मनुष्य के मन मे रजोगरुण-स्वरूप जिस क्रोध की सृष्टि की है केवल उसी फे 
द्वारा जीवो का सहार होता है । यदि हिसा करने से प्रतिहिया करनी पड़े, 
दु खित होने पर दु ख दिया जाय, तो इस प्रणाली से प्रतिहिसा वी अनुहिसा में 
समस्त जगत्‌ ही नप्ट हो जाय। क्षमा ते द्वात एइल्ची का जो अरयुट्य हआ है, 
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बह तब नयनगोचर न होगा । यदि क्षमा गुण न होता, तो भूत-धात्वी घरित्ी 
की भूनसृष्टि ही लोप हो जाती । क्षमा से ही धर्म की शान्ति होती है। क्षमा- 
विहीन मनुष्य अपने दोनो लोक नष्ट कर देता है। क्षमाशील मनुष्य इहलोक 
और परलोक की रक्षा करता है । धर्मेतन्दन महात्मा युधिप्ठिर, वनवास मे, 
दर पद-चनया महारानी द्रौपदी को उपदेश देकर कहते है---'हे साधुशीले | यदि 
मुझे स्वधर्म परित्याग करना पडे, तो भी, क्षमा का परित्याग करके क्रोध का 
आश्रय नही लूँगा ।” पाठको ! क्षमा और क्रोध के सम्दन्ध मे धर्मेराज ने जो 
अनमोल बातें कही है, उन्हे मनुष्य मात्र को अपने हृदय-पट पर अद्धित कर 
लेना चाहिए । निस्सन्देह, इस जगत मे, क्षमा से बढ़कर मनुष्य की रक्षा करने 
वाला और क्रोध से दढ़कर उसका नाश करने वाला और दसरा नही है| क्रोघ 
और क्षमा पर गोस्वामी तुलसीदासजी ने वेबल चार ही पक्तियो भे वहुत-कुछ 


कह डाला है। पाठक उनकी भी सुधा-समान वाणी का आनन्द लेकर उपदेदय 
ग्रहण करे --- “८ 


मु दुर्जन बदन कमान सम, दचन विघुञ्चत तीर । 
सज्जत उर बेधत नहीं, छम्ता-सनाहु सरोर ॥ 
कोरव-पाण्डर जानियो, क्रोध-छसा फो सीस । 
पाचहि भारि ने सो सके, सबे निपाते शीस ॥॥ 


दुष्टो के मुख कमान की तरह होते है। उनसे वचन रूपी तीर-वाग्याण 


छटठा करते हैं, पर वे सज्जनों के हृदय मे नही लगते, क्योकि सज्जन क्षमा-रूप 
कवच पहने रहते हैं । 


कौरव और पाण्डव क्रोध और क्षमा की सीमा थे। दुर्घोधनादि क्रोध की 
मूर्ति और घर्मराज क्षमा से अवतार थे। इसी से सौ कोरव-भाई मिलकर भी 


: पाँच पाण्डवों को न मार सके, विन्तु अकेले भीम ने सबो को मार डाला । 


दुर्गोधन, दुशात्षण और कर्ण प्रभृति दुष्टो ने पाण्डव-भाइयो को क्या-क्या 
कष्ठ नृटी दिये ” भोमसेन को विप देकर नदी मे डुवा दिया । लाक्षागृह भे उनके 
नष्ट करने को आग लगवा दी। ये दृष्ट, भरी सभा से पाचाली को चोटी पकड 
कर ले आये और नगी करके उसकी लाज लूटने लगे, पर लज्जा-रक्षक भगवान 
कृष्ण मे कृष्णा की लाज रण,ती | कपट वे जूए भे उन्होते पाण्ठवों का सर्वेस्व 
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हरण कर लिया भीम को वैल ओर स्वय घर्मनन्दन को कायर प्रभ्ति क्या- 


क्या घृणित और कठोर वाक्य उन्होने नही कहे ? पर महात्मा युध्तिष्ठिर ने 
क्रोध को दवा कर, क्षमा से ही काम लिया इसी का नतीजा था, कि अल्प- 
सख्यक पाण्डव बहुसख्यक वररवों के मुकाविले मे विजयी हुए । क्षमा के प्रताप 
से ही विजयलक्ष्मी ने उनके गले मे विजयमाल डाती। इसकी वजह यही है, 
कि क्षमाशील के साथी स्वय भगवान होते हैं। महात्मा वबीर ने क्रहा है और 
बहुत ही ठीक कहा है--- 


जहाँ दया तहें धर्म, लोन जहाँ तहें पाप । 
जहाँ कोच तहें काल है, जहाँ छमा तहें भाप ॥॥ 
जनकपुर मे, रामचन्द्रजी के शिव-धनुष तोडने पर, क्षत्रिय, कुलनाशक 
महा-पराक्रमी परशुराम जी हे, क्रोतच्र के वश हो, रघुकुल-तिलक रामचन्द्र जी 
को क्या-क्या कहनी अनक्हनी नही सुनाई ? पर रामच्छजी ने क्ष्मा वे मिवा 
क्रोध का नाम भी न लिया । शेव मे, परशुराम जी को ही परास्त हो क्षमा- 
प्राथंता करनी पडी। क्षमाशील की ही सदा जय होती है, इसमे जरा भी 
सन्देह नही । महापुरुषों मे क्षमा स्वभाव से ही होती है । 
एपिक्टेटस नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने भो कहा है---'क्षमा 
प्रतिशोध--बदला लेने से भी कह्दी उत्तम है । क्षमा सज्जन-स्वभाव वा लक्षण है 
और प्रतिशोध दुजनता का । अंग्रेजी मे एक वहावत्त है-- क्षमा सर्वोत्तम 
प्रतिशोघ है ।” जमंनो मे भी एक कहावत है---'क्षमा' किये जाने वाला, क्षमा 
करने वाले को कभी नहीं भूलता ।” ईसाइयो के “र्म-शास्त्र वाइविल' भें 
लिखा है--“क्रोध सूत्रों के हृदय मे विवास करता है ।” बहुत लिखना व्यर्थ 
है--महात्मा, सज्जन या बड़े आदपियो में क्रोध नही होता । वे क्रोध से सदा 
धूर रहते हैं और सदा क्षमा से अपनी और जनता की रक्षा करते हूं । क्रोध थे 
ही कलह होता है और कलह से नाश होता है। कलह से ही छप्पन करोड़ 
यादवों का नाश हुआ | कलह से ही भारत को गारत करने वाला महाभारत 
हुआ । कलह से ही सन्‌ १६१४ का विश्यव्यापी महासप्रर हुआ । यदि भूतपूर्व 
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जर्मन सम्राट कैसर विलयम और आस्ट्रिया-नरेण क्रोध-शत्तु का परित्याय कश्के 
क्षमा से काम लेते, तो पृथ्वी का इतना घन-जन्‌ क्यो क्षय होता ? अपनी अंगुली 
पर सारी पृष्वी को नचाते वाले दैसर को रवय छोटे से, राज्य हालैण्ड मे'शरण 
क्यों लेनी पठत्ती ? हमने अपनी आँखों से देखा है कि कलह के मारे अनेक 
फलती-फूलती गृहस्थियाँ वात:की-वात में नेस्तनावूद हो गई। 

यदि मनुष्य, समाज़-विरुद्ध या लोक-विरुद्ध कुछ भी काम करता है, तो 
स्वजन्न या स्वजातीय लोग उसकी निन्‍द्रा करते है। उससे मनुष्य के दिल"मे 
दाह और सच्ताप होता है--हुदय मे अहनिश आग-सी जलती रहती है, इसी से 
कहा है कि स्वजनो के रहने पर आग की क्या,जरूरत ? 


यदि मनुष्य का सच्चा हितकारी गित्न' हो, तो वह सदा सुखी रहता है) 
सित्ष सदी! अपने सित्र का हित ही करता है। इस जगत मे मित्र से बढ़ कर 
मनुष्य का और हिंतकारी नही । माता, पिता और मित्न--ये तीन ही स्वभाव 
से हितकारी होते हैं और लोग तो क्सी मतलब से हित करते है । मित्र ही 
दुदित में मनुष्य की हर तरह से सहायता करता है, उसकी विपद्‌ में छाया की 
तरह्‌ उसके साथ रहता है । जिसके शुद्धचित्त, दाता, सत्यशील, सरल, उदार, 
अनुरागी, शूर, सुख-दु पर और हे शोक मे समान रहने वाला मित्र है, वह 
सच्चा भाग्यवान है। उसे इस जगत मे क्‍या दु ख हें ! वह 'सदा सुखी और 
आरोग्य हैं। उसके रोग, शोक और दु खो की वही अव्यर्थ महौपधि है । 

इस जगत मे दुर्जनो से बढ कर मनुष्य को कष्ठ देने वालें सपप॑ भो नहीं 
हैं। सपं एक दम से मनुष्य को मार डालता'है,'दुर्जन छिद्र ढूढ कर और घुता- 
घुल्रा कर मारते है । हाथी मनुष्य को छूकर मारता है, साँप काट कर या 
सूघ कर मारता है, पर दुष्ट हेसते-हेसते प्राणताश कर देता है ।“ हम तो यही 
कहेगे कि दुर्जन से कभी पाला न पडे । जिसके पीछे दुर्जन लगे है, उसके पीछे 

यद्धूर भुजन लगे हैं।, कहा है--- 
उलहु से इन दुंहुन मे, भलो सर्प खल नांहि । 
सप॑ डसत है काल गे, खत जन पद-पद सांहि ॥! 
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यदि मनुष्य मे निर्दोष विद्या है, तो धत की क्या जरूरत ? क्योकि विद्या 
स्वय अक्षय और असामान्य घन है | विद्वान को कहीं किसी तरह का अभाव 
नहीं । विद्वान जहाँ भी चला जाता है, वही उसका सत्कार होता है। विद्वान 
को वयावाँ जगल में भी मगल है। 
यदि मनुष्य मे सुकविता करने की भी शक्ति है, तो उसे राज्य-वैभव की 
आवश्यकता नही । कवियों का राजाओो में ही मान होता है । राजाओं को भी 
उत्तकी सबसे अधिक जरूरत रहती है, क्योकि उनके बिना उनके सुयश सौरभ 
को दिग्दिगन्त मे कौन फैला सकता है ? 
जिसमे लज्जा है, जो असत्य कर्मों से लजाता है, वह रूपवान हैं जौर सवका 
गुरु होने योग्य है। वह महातेजस्वी सुर्य के समान प्रकाशित है । किन्तु जो बुरे 
कामो से नही लजाता,-बेहयाई का बुर्का ओोढ़ लेता है, वह महा नीच है । ऐसा 
कौन है? जिससे कोई-न-कोई बुरा काम न हो जाय, पर जो अपने किए पर 
लज्जित होता है, मन-ही-मन अनुताप भौर पश्चात्ताप करता है, वह निस्सन्देह 
श्रेष्ठ: पुरुष है । ऐसे को परमात्मा निश्चय ही क्षमा कर देता है। लज्जा मनुष्य 
' का सच्चा भूषण है । जिसमे लज्जा है, उसे और जेवरों की जरूरत नहीं । 
यूरोप-विजयी महावीर नेपोलियन ने भी वहा है--- प्रतिष्ठान्वित जीवन का 
सर्वोत्तम आभूषण लज्जा और नम्जता है ** ॥” 
कवच न चहिए ताहि, छमा जो चित मे राखत। 
५ फ्हाँ राज लो ताहि, सुकविता दुख जो भाणषत ॥ 
' क्रोघ भए अरि कहा, जाति नहीं अनलहि चा्ईत । 
” आऔषध तिनकी व्यर्थ, जहाँ सन्मित्न निवाहत ॥ 
अद धन सञ्चय फलहीन, जो विद्या हीय अद्डषणी । 
- लज्जा सयुत जो होय, तेहि, कछू न चहिए भूषणो ॥२१॥ 
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दाक्षिण्य स्वजने दया परजने शाठर्य सदा दुंज॑ने 

प्रीत साधुजने तयो नृपजने विद्वज्जनेष्वाजवम्‌ | 

शौर्य शत्तुजने क्षमा ग्रुरुनने नारीजने धूत्तता 

ये चेव पुरुषा कलासु कुशलास्तेप्वेव -लोकस्थिति ॥१शा। 


जो अपने रिश्तेदारो के प्रति उदारता, दूसरों पर दया, दुष्टो के 
साथ शठता, सज्जनो के साथ प्रीति, राजन्सभा मे नीति, विद्वानो के 
आगे नम्रता, शतुओ के साथ क्रूरता, ग्ुरुणनो केसाथ सहनशीलता 
और स्त्रियो मे धूत्त ता या चतुरता का बर्ताव करते हैं, उन्‍्हों कला- 
कुशल नरपु गवो से लोक-मर्यादा' या लोक-स्थिति * है, अर्थात्‌ जंगत 
उन्ही पर ठहरा हुआ है।॥ररा॥। 


मनुष्य का कत्त व्य है कि वह अपने बन्धु-वान्घवों और नातेदारो के प्रति 
उदार व्यवहार करे-- अपनी ' सामथ्यं-भर उनका, पालन पोषण करे अथवा 
समय-समय पर-- जरूरत होने से---उनकी धन-प्रान्थादि से सहायता करे ।' जो 


आर , 


मनुष्य समथे होने पर भी, अपने बन्धु-बान्धवों को मदद नहीं देंते, उनके दु ख- 
दर्द में आडे नही बाते, 'वे जीते हुए ही मृतक-के समान हैं । जिनसे अपने घर 
वालो और रिश्तेदारों का ही भला न हो, उनका इस जगत में जन्म लेना ही 
वृथा है। शुक्र-तीति' मे लिखा है--“साध्वी सत्नी, पिता की स्प्री--माता, 
बालक, पिता, विधर्वा कन्या, पुत्न-व्ृू, बहिन, भाई, भौजाई, मौसी, वूजा, 
नाता, सन्‍्तानहीन गुरु, मार्मा और भानजा--इन सबका, अपनी सामथ्यनिसार 
पालन करना चाहिए ।” 'भहाभारत' मे कुटुम्व को न पालने वाला, शत्रु को न 
दबाने वाला, मिले हुए पदार्थ की रक्षा न करने वाला, सदा स्त्रियों के वश में 
रहने वाला, सदेव ऋणग्रस्त रहने वाला, महादरिद्र, मगता, गुणहीन और शत्रु 
के अघीन रहने वाला--ये सब मुर्दे कहे हैं। अपना पेट कोन नही भर लेता ? 
अपना पेट तो कव्वे और कुत्तों भी भर लेते हैं। आदमी वही है, जिससे अपने 
कुटुम्वियो और गैरो का पालन-पोपण होता हो । महात्मा विदुर ने कहा है--- 
“जो दान से मित्रो का, पराक्रम से शतुओ को और ' खान-पान तथा वस्त्न- 
आभूषण प्रभृति कुदुम्मियो को जीतता है, उसी का जीवा सफल है।” एक 
अँंगरेज विद्वान ने भी कहा है--जो मनुष्य अपने प्रियणनों के लिए जीता है, 
उनके लिए परिश्रम करता और कष्ठ-सहन करता है, वह ईर्ष्या करने योग्य 
है । 'हितोपदेश मे भी लिखा है-- 
जीविते, यस्य जीवन्ति पिप्रा मित्नाणि वान्धवा । ” 
सफल जीवित तस्य गात्मार्थे को न जीवति ॥ 
जिसके जीने से ब्राह्मण, वन्धु-वान्धव और मित्र जींते हैं, उसका ही जीना 
सार्थक है ।, अपने लिए कौन, नही जीता ? | कि 
, ससार में दया के समान और गुण नहीं, दया के समान और धर्म नहीं। 
किसी प्राणी को कंप्ट न देना और उत्तके दु ख वी अपने दु स के समान समझ 
कर, दु ख दूर करने की चेष्टा करना ही त्या बी गाधारण परिभाषा है। महात्मा 
बुद्र ने ससारियो के कष्ट से ही ढु खित होकर, लोकोपकरार्थ, युवावस्था 
में दी अपनी युवती स्त्री और शिशु पुत्र धथा रामन्या्ट को छोड, बन मे 


( ८५ ) 


जाकर, घोर तपश्चर्या करके, अपना शरीर सुथ्ा डाला । उन्होने ही वहा है+-- 
“जो मनुष्य जीवित प्राणियों को दु ख देता है, वह आये नही है, किन्तु जो 
समस्त प्राणियों पर दया-भाव रखता है, वही आये पुरुष है ।” चीची महात्मा 
फर्नफ्यूशियस ने कहा है---“मनुष्य को दयालुओ के ही पडोस मे बसन्ता चाहिये । 
जो दयालु और चिस्ता-रहित है, वही श्रेष्ठ पुरुष है।” महात्मा -शुक्राचाय्य ने 
फहा है--“दया, मित्रता, दान और मधुर वाणी--इन चारो से बढ कर और 
वशीकरण नही है । कीडे-मकोडे और चीटियो पर भी, अपने समान समझ कर, 
दया करती चाहिए। उपकार-योग्य शत्रु का भी उपकार - करना चाहिए | 
दरिद्री का दारिदथ मिदाना चाहिए और शोकार्ता का शोक दूर करना चाहिए ।” 
किसी महापुरुष ने कहा है---'यदि मुक्ति की इच्छा है तो विषयो को विपवत्‌ 
त्यागों और सहनणीज़ता, सरलता, दया, पवित्नरता और सच्चाई को अगश्नत् की 
तरह पियो ।7 क्‍या उत्तम उपदेश है | कवीरदास ने भी कहा है-- 


कक 


$ 


दया-भाव जाने नहीं, ज्ञान कर्य बेहह। 
: ये नर नकहि जायेंगे, सुनि-सुनि साखी सब्द ॥ 
दाया दिल से राखिए, तू क्यो मिरदय होय ? 
साई के सब जीव हैं, कीरी कुझजर दोय'॥ 


राज-मभा मे मनुष्य को नीतिपूर्वक ही बतेना चाहिए | राजाओ के सारे 
काम नीति से होते हैं। प्रजापालन और दुष्टो का नाश--हसमे नीति की ही 
जरूरत है और यही राजाओो का काम है। इसलिए वहाँ. नीतिज्ञो का माने 
होता है। इसके सिवा राजा के सामने विनीत भाव से रहना चाहिए।... 
दुष्ट के साथ मनुष्य को नम्न व्यवहार नही करना चाहिए । दुष्ट के साथ 

नम्न व्यवहार करंना---दृष्ट 'को सिर चढ़ा कर आफत मोल लेना है । सरल 
व्यवहांर वाले को दुष्ट कदम-कदम पर तग करते हैं। तुलसीदास ने कहं। है- 
नोच चग-सम जानिवो, सुनि लख तुलसीद'स । 9) 

-.. ढील देत महि गिर परत, खंचत चेंढंत अकास ।। .' 
नीच उस चग---पतग के समान होते हैं, जो -हील देते से जमीन पर॑ गिर 
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पडती है और खीचने से आकाश में चढ़ती हैं। अगर दुष्टो को ख्रींचे रहोगे, 
तो वे डरते रहेंगे, अगर उनसे सरल व्यवहार करोगे, तो वे सिर पर चढ कर 
अनेक उपद्रव करेंगे । 

शेख सादी ने कहा है--“दुष्टो पर दया करना, सज्जनों पर अत्येचार 
करना है । अत्याचारियो को क्षमा प्रदान करना, अत्याचार-पीडितो पर अत्या- 
चार करना है। अगर तुम कमीनो पर मिहरवानी करोगे, तो वे तुम्हारी 
हिमायत से अधिक अपराध करेंगे और तुमको उनके अपराधी का भागीदार या 
हिस्सेदार बनना होगा । क्षमा करना बहुत अच्छा है, पर दुर्जनों के घावों पर 
मरहम लगाना भला नही । साँप की जान बचाने वाला नहीं समझता कि वह 
आदम की औलाद--आदमी को हानि पहुँचाएगा । 

चाणक्य ने कहा है--“उपकारी के प्रति उपकार करना चाहिए । मारने 
पर मारना अपराध नही और दुृष्टता करने पर' दुष्टता करना अनुचित नहीं ।” 

महात्मा बिदुर ने कहा है---/जो जैसा हो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार 
करना चाहिए दुष्ट के साथ दुष्ठता और सज्जन के साथ सज्जनता करनी 
चाहिए ।” | 

'गुलिस्ताँ मे लिखा है---“कमीना अच्छा व्यवहार करने से नही सेभलता । 
ऐसा करने से उसका घमण्ड और भी बढ जाता है । जो तुम पर दया करे 
तुम अपने को उसके चरणों की धूलि समझो, जो तुम्हारा अपकार करे, उसकी 
आँखों में घूल झोक दो। ध्रूर्ता के साथ सभ्यता से बात न करो, क्योकि मोरचा 
या जग लगा हुआ लोहा रेती से साफ नही होता ।” ; 

साराश यह, दुष्ट के साथ दुष्टता, शठ के साथ शठता और कुटिल के साथ 
कुटिलता करने मे ही भलाई है| इस जग्रत की रीति ही ऐसी है कि सीधे को 

सभी खा जाना चाहते हैं। राहू भी पूर्ण चन्द्र को ही ग्रसता है, द्वितीया या , 

दूज के टेढ़े चाँद को नही ग्रसता | असल बात यह है कि जैसे के साथ तैसा ही 
बर्ताव करना चतुराई है। किसी समथ इन पक्तियो का लेखक सभी के साथ 
अत्यन्त विनीत व्यवहार करता था । दुर्जेन और सज्जन सभी इसके सामने 
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समान थे । इस भवकर भूल से इसे बडे-बडे कष्ट भोगने पडे । किन्तु जब इसने 
दुप्टो के साथ कुटिलता का व्यवहार किया, तो इसका | पीछा “छूट गया । 

जिस तरह दुष्टो के साथ कुटिलता का बरनाव करना चाहिए, उसी तरह 
विद्वानों के साथ सदा नम्नता का वर्ताव करना चाहिए । उससे प्रत्येक काम मे 
गर्वरहित व्यवहार करना चाहिए । जो बुद्धिमान विद्वानों का आदर-सत्कार 
करते हैं, उन्के सामने विनीत रहते हैं, तमीज---तहजीव और अदब-कायदे से 
वोलते-चालते हैं, उनकी हर तरह खातिर-तवाजा करते हैं, विद्वान उनसे सन्तुष्ट 
रहते हैं और वे उनसे फायदा उठाते है। सच्चे विद्वान आदर-सम्मान, सिधाई- 
सच्चाई और नम्नता से ही वश मे होते है, इसमे सन्देह नही, पर हमारी पहले 
लिखी हुईं बात को कभी नही भूलना चाहिए कि जो विद्वान सज्जनो के-से 
काम करें, उनके साथ ही विनीत व्यवहार करना चाहिए, जो विद्वान दुर्जनो 
के-से काम करें, उनसे भूल कर भी सरल व्यवहार न करना चाहिए । 

शत्रुओं के प्रति शुरता का व्यवहार करने मे ही भलाई है । जो शत्रु के 
मध्य में पराक्रम से काम नही लेता, उनसे दबता है, उनसे भय खाकर पीछे 


हंटता है, उसे शत्रु मार लेते हैं, अत शत्रु को सदा दबाना चाहिए, उससे 
दवना न चाहिए । 


प्रीति सदा सज्जनों के साथ करनी चाहिए । सज्जनो के साथ प्रीति करते ! 
से सुख-सम्पत्ति की वृद्धि होती और शोक-ताप तथा दुखो का नाश होता है । 
सज्जनो की प्रीति टूटने पर भी, नही हृटती--ठूट जाने पर भी, कमलनाल के'- 
सूत की तरह कुछ-न-कुछ सम्बन्ध बना ही रहता है। वे जिसे एक वार अपना 
फह लेते हैं उसे, दोष होने पर भी निवाहे ही जाते हैं--वे जिसे अगीकार क़र 
लेते हैं, उसे नही त्यागते । शिवजी ने विष को और शेष जी ने पृथ्वी की आज 
तक नही त्यागा । सज्जन आम के वृक्ष के समान होते हैं, जो पत्थर मारने पर 
भी फल देते हैं, अथवा उस तरु के समान होते हैं, जो अपने काटने वाले पर 
भी छाया ही करता है । सज्जनों की गाली भी भली और दुर्जनों की त्तारीफ भी 
भली नही । श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, पर वह आशीर्वाद - 
के रूप से फला। इसी से कहा गया है कि प्रीत सज्जनो के साथ करनी चाहिए । 
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सज्जनो की प्रीति मे जो आनन्द भोर सुख है, उसे काठ की लेखनी से लिख 


कर वताना अगसम्पव है । 
माता-पिता, वडे भाई और गरुरु--श्नको ग्रुझजन कहते है। चतुरी को 


इनकी कडवी बातो को भी अमृत की तरह प्री जाना च हिए। ससार में मीठी 
बातो के कहने वाले बहुत पर, मीठी और यथार्थ हितकारी वात के कहने वाले 
विरले ही है । माँ-वाप और गुर जो कुछ कहते हैं, वह प्राय - हिंत-कामना से 
ही कहते हैं । इसीलिए सभी देशो के शास्त्रकारों ने गुरुजनो की आज्ञा पालन 
करने की आज्ञा दी है । रामचन्द्र जी ने पिता की आज्ना:से राज्य वैभव त्याग 
कर वनवास किया । ऐसा उदाहरण भारत के सिवा और किसी भी देश मे 
नही पाया जाता । परशुराम जी ने पिता जमदग्नि की भाज्ञा से माता के 
प्राण नष्ट कर दिये । भीष्म पितामह थे, अपने पिता शान्तनु के सुख के लिये, 
सासारिक सुख जन्म-भर के लिए त्याग कर -बहाचर्य-गत का पालन किया। 
राजा ययाति के छोटे पुत्र ने, अपने पिता की इच्छा पुरी करने के लिये, अपनी 
जवानी उन्हे दे दी | हमारे यहाँ ऐसे बहुत हृष्टान्च हैं । महाकवि गेठे ने कहा 
है---/उत्तम उपदेश को ग्रहण करो और वृद्धो का सबसे अधिक सम्मान 
करो ।/” शेक्सपियर ने 'किगलियर” मे लिखां है--“माता-पिता की आज्ञा 


पालन कर, अपने वचन को पूरा कर, कसम न खा” 
माता-पिता की आज्ञा का पालन करना 'सन्तान का परस धर्म है, पर 


कही-कही ऐसे मौके भी था जाते हैं, जहाँ इनकी अज्ञा का पालन करना 
अनुचित हो जाता है । प्रह्लेद को अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध काम करने 
मे ही भलाई दीखी और उसकी वह बात स्वय भगवान को “भी पसन्द आई। 
अधर्मी और अत्याचारी पिता की-अ,ज्ञा का उल्लघन करने मे दोप नही। विशेष 
कर देश और धर्म' के लिये, पिता-माता की भी आज्ञा भंग की जा सकती है) 
पर यह वात, छोटे-छोटे वालकों को नहीं, जवानों को लिखी गई है, क्योकि 
सभी प्रह्लाद नही होते । पूर्णवयस्क हो जाने 'पर, स्वव सोच-समझ' कर काम 
करना चाहिए । अन्यभेक्ति से गुरुजनों की राय पर चलने से वाज-वाज औकात 
भयाह् आफतो का सामना करना पडता है । इन पक्तियो का लेखकें, कोई 


आल । 


२३ साल की उम्र तक, अपने पिता की बात आँख बन्द करके मानता था 
सच्ची बात तो यह है कि अपने पुज्यपाद का उचित से अधिक भय करता 
था। उन्होने इसे एक काम पर, इसकी पूर्ण अनिच्छा होने पर भी, लगा द्वियाः 
और स्वय ऐसी आज्ञा और नमीहते दी, कि उनक्री वजह से इसते २४ साल 
तक वह-वह आपदाएँ भोगी, जिनके सुनते से पत्थर का भी कलेजा दहले बिना 
न रहे । सच तो यह है, इसकी सारी जिन्दगी ही खराब हो गई। भला हो 

महामहिमान्वित श्रीमान्‌ लार्ड चेम्सफर्ड और आनरेबिल मिस्टर गोरले 

सी० भाई० ई०, आई० सी० एस० का, जिन्होंने दयासिन्धु दीनवन्ध्रु की प्रेरणा 
से इसका सकट दूर करके, शेव जीवन सुख-शान्तिमय कर दिया। मेरे कहने 
का यह मतलब नही कि लडको को अपने गुरुजनो की बआाज्ञा न' माननी 
घाहिए---अवश्य माननी चाहिए, उनकी परमात्मा के समान भक्ति और सेवा- 
सुश्रुपा करनी चाहिए, पर अपनी निजी “बातो में, पूर्ण वयस्क होने पर, समझ 
पक जाने पर, अपनी विचार-शक्ति से भी काम लेना चाहिए। इन कामो में 
अपने कान्शैन्स---अपने अन्तरात्मा की बात पर चलना सदा सुखदायी है । मैंने 

पिताजी की आजा के भुकाबलने में अन्तरात्मा की बात नही मानी, इसी से 


मुझे घोर विपत्तियाँ झेलनी पडी । 
स्त्रियों के सम्बन्ध में हम इसी पुस्तक में पहने लिख आये हैं, कि वे स्वभाव 


से ही परले सिरे की चतुरा और मायाविनी होती हैं । यो तो वे चतुर-से-चतुर 
को भी, नचा सकती है, पर यदि कोई निरा भोदू उनके हाथ मे आ जाता है, 
तब तो-वे वह खेल खेलती हैं, जिसका क्या कहता ! जो पुरुष इनकी चाल 
और चालाकियों से जानकारी रखते हैं और इनको परखते रहते हैं एव 
समबानुसार यथोचित वर्ताव करते है, वे ही ससार मे सुख पाते है| महाराजा 
भतृ हरि स्वयं वियला से किस तरह ठगे गये, यह “इसी पुस्तक के आन्म्भ के 
पृष्ठ पढने वालो से छिपा नही है | मेरा भी कुछ अनुभव है, उससे बह कहना 
पडता है कि इनके वर्जन में इस पुस्तक के दूसरे श्लोक के नीचे जो शास्त्नका रों 
के वचन उद्वृत किये गये हैं, वे नितान्त सच है । पर मैं यह हरगिन नही 
कहता, न कह ही सकता हूँ कि सभी देवियाँ देसी ही होती है। लेकिन 


( ४६० / 


इसमे शक नहीं कि चन्दन वन-वन में नहीं होता और साधु पुरुष सर्वत्र नहीं 
होते, यानी सती देवियाँ और सज्जन पुरुष कम ही होते हैं, पर होते अवश्य 
हैं । जिन्‍्होने पूर्व जन्म मे पुण्य किये हैं, जिन्होंने घोर तपश्चर्या की है, उन्हे 
ही वे मिलते हैं । 


जिन पुरुष रत्नो मे, स्वजनों मे उदारता, गैरो में दयाभाव, दुष्टो के प्रति 
कुटिलता, सज्जनो मे प्रीति प्रभृति उत्तमोत्तम ग्रुण होते हैं, वे ही इस ससार के 
सच्चे स्तम्भ हैं, उत पर ही यह ससार ठहरा हुआ है। उनके विना लोक- 
मर्यादा अथवा स्थिति नही । प्रत्येक सुबाभिलावी को इन उत्तम गुणों को 
ग्रहण करना चाहिए । 


सज्जन सो हित-रीति, दया परजन सो भाषहु॥ - 
दुर्जन सो शठभाव, प्रीति सन्तन प्रति राखहु ॥ 
कपट खलन सो राखि, विनय राखौ बुधजन सो । 
छमा गुरुत सो राखि, शूरता बेरीगन सो॥ 
अरु राखि धूत्तंता ल्ियत सो, जो ,तू जग वसिवो चहै। - 
अति ही कराल कालकाल मे, इन चालन सो सुध लहे ॥२२॥ 
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जाडय धियो हरति सिचति वाचि सत्य 
मानोन्‍्तरति दिशति पापमपराकरोति । 


( ४१ ) 


। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कौति । 
सत्सगति कथय कि न करोति पु साम्‌ ॥२३॥' 


संत्सगति बुद्धि की जडता को हरती है, वाणी मे सत्य सीचती है, 
सम्मान की वृद्धि करती है, पापो को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न 
करती है और दशो दिशाओ मे कीति को फैलाती है कहो, सत्सगति 
भनुष्य मे क्या नही करती ॥२३॥ 


इसका खुलासा अर्थ यह है कि सत्सगति से बुद्धि की मन्दता नष्ट होती 
है, बुद्धि तीव्र होती है, सत्य बोलने मे अतुराग होता है, सम्मान बढता है, पाप 
नष्ठ होते है, चित्त प्रसन्‍त रहता है और हर तरफ सुयश फैलता है । ऐसी कोई 
बात ही नही, जो सत्सगति से न हो । 

“हितोपदेश' मे लिखा है--- 


सत्सगः फेशवे भक्तिगंगास्मसि निमज्जनम्‌ । 
असारे खलु ससारे त्नीणि साराणि भावयेत्‌ ॥ 


सज्जनो का सग, कृष्ण की भक्ति, तिर्मेल गगाजल' मे स्तान--इस असार 
ससार मे ये तीन ही सार समझे जाते हैं। 


ससार के शोक-ताप से जलते वाले के लिये स्त्री, पुत्र और सत्सगति ही 
शान्ति देने वाले हैं । तीर्थ समय पर फल देवा है, पर सज्जनो की सगति का 
फल शीघ्र ही मिलता है । इस मृग तृष्णा के समान मिथ्या ससार को क्षण- 
विध्वसी समझ कर, धर्म और सुख की प्राप्ति के लियें, सत्सगति करनी 
चाहिए | बस, ससार-झूवी कडवे वृक्ष के दो ही फल हैं--(१) मधुर भाषण 
भौर (२) सज्जनो का सग । 


सत्सग की महिमा अपार है । जिस तरह लोहा और पारस के मिलने से 
लोहा भी सोना हो जाता है, उसी तरह सत्सग से नीच पुरुष भी महापुरुष हो 
जाता है। सप्त ऋषियों के सत्सग से ही नित्य हत्या करने वासा व्याध महामृति 
हो गया । वाल्मीकि जी का पूर्व॑-वृत्तान्त कौन नही जानता ? 


( हरे ) 


मनुष्य नीचो की सगति से नीच ओर सज्जनो की सगति से सज्जन बनता 
है । भूर्जो की सगति से बुद्धि मलीन होती है, किन्तु सज्जनो की सग्रति से बुद्धि 
की मलिनता नष्ट होकर, बुद्धि निर्मल और तीव होती है | कुसगति में पड कर 
मनुष्य को मिथ्या भाषण से अनुराग होता है सत्मभति से वह सत्य भाषण का 
अनुरागरी होता है। कुसप्र्ग मे पड कर मनुष्य विनय और घृणित कर्म करता 
है, इमीलिए उससे भल्रे आदमी घृणा करते हैं और उसे अपने पास भी नहीं 
भाने देते। कोई उसका आदर नहीं करता। सत्सगति के प्रभाव से मनुष्य 
सुशील होता है, उत्तमोत्तम कर्मों पर उसकी अभिरुचि होती है, गुणों की वृद्धि 
होती है, इसलिए सवेत्न उसका सम्मान होता है। दुष्ट दी सगति में पड कर 
मनुष्य विविध प्रकार के पाप-कर्म करता है, किल्तु सत्सगति से पापों से अरुचि 
या घृणा हो जाती है, इसलिए मनुष्य इस लोक में सुख पाता और मरने पर 
स्वर या मोक्ष का अधिकारी होता है | कुसगति में पड कर मनुष्य बुरे-दुरे बाम 
करता है, इसलिए उसकी अपकीति फैलती है । सत्सगति में रह कह वह दान, 
दया, परोवकार प्रभृति उत्तम गुण ' ग्रहण करता और सदा सत्कर्म करता है, 
इसलिए उसकी सुकीतिः देश-देशान्तरो मे फैल जाती है। अतएव मनुष्य को 
कुसग को दूर ही से नमस्कार करके, सदा सत्सग करना 'चाहिए। [> 

महात्मा विदुर ने मनुष्य के लिये छह सुख बताये हैं---(१) निरोग रहना, 
(२) कर्जंदार न होना, (३) देश क्षुमण करता, (४) स्वाधीनता थूर्वेक घन 
कमाना, (५) सदा निर्भय रहना और (६) सज्जनों का सगे करता | ४ ; 


फवीरदास ने कहा--- हे 
एक घरी आधी घरी, जाधी सो भी आध,। 


फबिरा सगति साछठु की, फटे फोटि अपराध ॥ ८ 

फविरा सगति पाधु की, मित प्रति फीज जाय | 

दुर्बति दर बहावसी, देसी सुमति वताय ॥ 
सारोश--सत्सग सर्वोगरि है । यह घम्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारी का दाता 
है। यह दु ख या पायो के समूर्ठ का नाश करने वाला और नित्य चुख बढाने 


वाला है, इसलिए सत्सग करो । 


( ह&३ ) 


जडताई मति को हरत, पाप निवारत अज्भ। 
कीरति सत्य प्रसन्‍तता, देत सदा सत्सद्ध ॥ 
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है:( 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा । 
नास्ति येपा यश काये जरामरणज भयम्‌ ॥२७॥ 
जो पुण्यात्मा कवि श्रेष्ठ शज्भार आदि नव रसो में सिद्ध-हस्त 
हैं, वे धन्य है | उनकी जय हो ! उनकी कीति-रूपी देह को बुढ़ापे 
और मृत्यु का भय नही ॥२७॥ 
जा कवीन्द्र नव रसो के पूर्ण पण्डित हे, जो सरस कविता ,करने मे, सिद्ध- 
हस्त हैं, नाना प्रकार के काव्य प्रकाशित करते है, उनकी पचतत्त्व से बनी 
मिट्टी की देह को ही बुढापा और मरण का भय है, पर उनकी सुयशमय देह 
को न जरा का भय है, न सरण का भय । उनकी कीति-छूपी देह सदा- 
सर्वेदा--कल्पान्त तक अजर और अमर रहेगी । 
वाल्मीकि, कालिदास, माघ, भवभूति, सूरदास, तुलमीदास और विहारी 
लाल प्रभ्ृति इस देश के कवीन्द्र और शेक्सपियर, मिल्टन, बीयरन, वर्डस्वर्थ 
प्रभृूति पाश्चात्य देशो के कवियों के पचभ्रीतिक शरीर वृद्ध भी हुए और नष्ट भी 
हो गए, परन्तु उनके सुयश के शरीर आज तक भी विद्यमान हैं, न उन्हे जरा 
वंग भग है, न मरण का--सदान्सवेदा, प्रलय काल तक इसी तरह रहेंगे। इस 
ग्रन्थ के रचेयिता महात्ना भतृ हरि को ही दीजिए । आज उनके पचतत्त्वो से 
बने शरीर वो नष्ट हुए प्राय दी हजार सारा हो गए, पर उनकी अपूर्व रचना के 


(६,390. 


कारण, उनका सुयशमय शरीर आज तक है और यदा इसी तरह रहेगा ) 
जरा और मृत्यु उसका कुछ भी विगाड न सकेगी । 


इस विपय में उस्ताद जौक ने भी खूब द्वो कहा है--- 


रहता है सखुन से नाम कयाम्त नलक है जौक। 
मऔौलाद से तो है यही दो प्रुश्त चार पुश्त ॥ 

सत्कविता से मनुष्य का नाम प्रलय-काल तक रहता है, पर औलाद से तो 
दो पी ढी और बहुत हुआ तो चार पीढी तक रहता है । ! 

सारांश--उत्तम कवि या ग्रन्थकारो की मिट्टी की देह को बुढापे और 
मृत्यू का भय भले हो हो, पर उनत्री कीति-रूपी देह को न जरा का भय है, व 
मौत का भय, अर्थात्‌ उनवी सुकीति सदा अजर-अमर रहती है । 

सबसे ऊँचे सुकवि जन, जानत रस को सोते | 
जिसके यश की देह को, जरा मरण नहिं. होत ॥२४॥ 
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ऋ 
सूनु सच्चरित सत्ती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्‍्मुख 
स्निग्ध मित्नरवञज्चक परिजनों निकलेशलेश मन | 
आकारो रुचिर स्थिरश्च विभवों विद्यावदात मुख , 
तुष्टे विष्टपहा रिणीश्टदहरो सप्राप्यते देहिना ।२५॥। 
सदाचरण-परायण पुत्र, पतित्रता सत्ती स्त्री, असस्तमुखी स्वामी, 
स्‍्तेही मित्र, निष्कपट नातेदार, क्लेशरहित मन, सुन्दर आकृति, स्थिर 
सम्पत्ति और विद्या से शोभायमात मुख-ये सब उसे मिलते, है, 


(: ६६ ) 


पिता सच्चे पुन्नवान हैं| कस जैसे दुशत्मा पुत्र से सिवा ,दुख के सुख नही । 
भगवान किसी को पुत्र दे, तो राम और: श्रवण-सा दे । 


पतित्नता या पाकदासन स्च्धी 


स्त्लो होने से ही मनुष्य सुखी नही हो सकता । यदि स्त्री सती-साध्वी या 
पतिबता न हो, पत्ति की आज्ञा न मानने बाजी, कुलटा या व्यिचारिणी हो, 
दिन*रात कलह करने वाली और क्रोधमुद्दी तथा अभ्रिय॑ बोलते वाली हो,घर 
के काम-धन्धों मे अकुणशल और फहड एवं ककंशा हो, तो पुरुष की इस पृथ्वी 
पर ही नरक है । ऐसी रुत्ती, स्त्री नहीं-पुरुष वी साक्षात्‌ गृत्यु है। सच तो यह 
है कि ऐसी' स्त्री से भृत्यु कही भली, क्योकि मृत्यु क्षण-मर में प्राणनाश कर 
देती है, पर ऐसी स्त्री जला-जला और घुला-घुताकर मारती है । जो स्त्री सदा 
अपने पति में अनुराग रखती है, पर-एुरुप के नाम और छाया से भी दर रहती 
है, गृह कार्य मे कुशला, पुन्नतती ओर युशीला होती है--वही स्त्री, स्त्री है। 
जिस पुण्यवान के ऐसी ग्रुणवती नारी है, वह सचमुच ही भार्यवान है। जिसके 
घर भे पतित्नरता रक्ी है, उसके घर में क्या अभाव है? उसके घर में अष्ट 
सिद्धि नव निधि हाथ वाँधे खडी रहती हैं। पतिवता स्त्री दरिद्र पति'मे भी 
दरिद्रता मालूम नही होने देती | पतिश्नता रोगी पति का सच्चा वंद्य है। 
पत्चिब्रता विपदग्रस्त स्वामी का उद्धार कराने और रामग-समय पर अमुल्य 
मन्त्र--सलाह देले मे सच्ची मित्र है। 'पतलिम्नता कुराह में जाते हुए पति को 
सुपथ मे ले आती है। पतिब्नतामरे हुए स्तरामी को जिन्दा कर सकती है। 
पनिव्नतता दुष्ट स्वामी का भी उद्धार करके स्वर्ग मे ले जाती है । जियके घर में 
पतिक्रता है, वही गृही और सच्चा सुखी है । विद्वानों ने कहा है-- 

सा छार्य्पा या गहे दक्षा सा भावय्या या प्रजावती। 
सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भारया या पतिव्रता ॥ 

वही सती हैं जो घर के कामो में निधुण है, वही स्त्री है, जो सस्तात थाली 
है, वही स्त्ली है, जो प्रतिप्राणा गौर पतिब्रता है | 

किल्तु यदि दुब स्य से स्‍त्री सती ने हो, तो युखे वह्टाँ है ? कहा है--- 


( “४७१ ) 


यस्य क्षेत्र चदीतोरे भारय्या, थे परसगत्रा, ।' 
ससपें च गृहे बास फय ह्या तस्य निद्य ति.॥। 
जिसका खेत नदी किनारे है, जिसकी स्त्री परपुरुप-रता है, जो साँप वाले 
धर में रहता है--उसे सुख कहाँ है * 
'  प्रसस्तसुखी स्वामी या हँसंमुख मालिक 
प्रथम तो प्राई चाकरी ही महा कठिन काम है। ससार में पराई चाकरी' 
से अधिक दू खदायी और काम ही नही है । नौकरी करना और सपे को 
खिलाना एक ही बात है । किसी पाश्चात्य विद्वान ने कहा-- स्वर्ग मे चाकरी 
करने से नरक मे राज करना कही भला है ।” पर-सेवकाई में गुण भी अवग्ुण 
हो जाते हैं और स्वाधीनता तो नाम को भी नहीं रहती । महा मूर्ख गधा 
स्वामी भी अपने चतुर-चूडामणि सेवक को सूर्ख और पागल कह देता है । 
उसके अच्छे-पे-अच्छे कामो में भी दोप लगा देता है। जरा-जरा-सी बातो में 
- सेवक का अपमान करता है । पराधीतता से जीविका उपार्जन न करना ही. 
जन्म की सफलता है। पराधीन जीविका वाले यदि जीवित है, तो मरे कौन' 
हैं ” पर इम पापी पेट और जीभ के लिए, विशेषकर सर्त्नी और वच्चो के लिये, 
पूर्वे-झत पापों के फलस्वरूप, मनुष्य को यह निद्य कर्म भी करना ही पडता है । 
यदि दुर्भाग्य से स्वामी क्रोधमुखी और स्वार्थी मिल गया, ' तब तो जीते जी 
ही नरक हो गया । यदि पूर्व पुण्यो से स्वामी हंसमुख; सेवक के कष्ट औरदु य 
से सहानुभूति रखने वाला तथा उसका भला-चाहने वाला 'मिल गया, तब तो 
किसी प्रकार सुख से जीवन कट जाता है, उतना दु खः नही होता। पर ऐसा 
स्त्रामी भावान कृष्ण की पूर्ण कृपा बिना नहीं मिलता ।' हे 


स्नेही सिन्र 
,. इस जगत में जिनके निष्कपट सच्चे स्तेही मित्र हैं, वे निश्चय ही भाग्यवान' 
हैं। माता-पिता, स्त्नी और सगे भाई मे जो सुख नही है, वह सच्चे स्वेही सुहृद 
में है। स्वाभाविक भित्तष के ऊरूरर पुरुषों का जैसा विश्वास द्वोवा है, वैसा 
न द 


विश्वास माता, स्त्री और सगे भाई पर भी नही होती । सच्चा मि्न, मित्र के 

सुदित ओर दुर्दिन मे एक-सा स्नेह रखता है, वल्कि दुंदित में अपने स्नेह की 
” मात्रा को और भी बढ़ा देता है। जो मित्र के बाल के दाने बराबर दुख को 
पहाड के समान समझता है, अपने पहाड के समान दु ख को भी वाल के दाने 
जितना समझता है, समय पर तन, मत और घन से साहाय्य करता है, छाया 
के समान साथ रहवा है, विपद्‌ से छुटकारा कराता है, अथवा अपनी सामथ्य 
भर छुटठकारे की-चेष्टा करने मे कोई कमर नहीं रखता, मित्र के ग्रुणो को 
प्रकाशित करता, अवगुुणों को छिपाता और प्राणान्त्र होने पर भी, मित्न के गुप्त 
रहस्य प्रकट नही करता, ऐसा मित्र ही मित्र होता है। जिन पर जगदाधार 
भगवान कृष्ण की पूर्ण कृपा होती है, उन्हे ही ऐसा मित्र मिलता है । ऐसे मित्र 
दुलंभ हैं । आजकल तो मतलब के यार रह गये हैँ । जब तक आपके पास पैसा 
है, आप खिनाते-पिलाते और पोला हाथ रखते है, तव तक आपके मिर्भ बने 


रहते हैं, जहाँ आपके पास पैसा न रहा कि मित्न-राम सटके । जब तक अवस्था 
भली रहती है, तव तक आज-कल के मित्र छाया की तरह साथ रहते हैं, जहाँ 
दरिद्रदेव आए, विपद्‌ ने पदार्पण किया, कि मित्रों ने आपको मँझधार में 
छोडा । आज-कल मित्र कहाँ है ? हमारे जैसे नासमझ लोग खुशामदियों को 
मित्र समझ लेते हैं; पर खुशामदी से बढ़ कर दुश्मन इस जगत में नहीं। जब 
तक खुशामदी की इच्छा पूरी की जाती है,वह खुशामद और लल्लो-चप्पो करता 
रहता है, जहाँ मतलव में बाधा पडी कि उसने अपने साथी की घोर-धोर 
निन्‍दा आरम्भ की। ऐसे लोग अच्छे समय में अपने साथी या मित्र के दोपों 
पर गहरी नजर रखते हैं और किसी समय के लिये, उन्हे धन की तरह, अपने 
हृदय-चैड्ूू में सुरक्षित रखते जाते हैं । जब तक बनी रहती है, स्वार्थ सघता 
रह भ है, दोषो को दत्राए रखने हैं, जहा स्वार्थ में बाधा पडी, कि मित्र के 
उन्ही दोपो से काम निकालने की चेप्टा करते 9 । बेचारे को डराते-धमकाते है 
' और अगर उसके पांस कुछ होता है, ता उससे येन-केन-प्रकारिण ऐंठते हैं । 
उसको घोर विपद में देख कर भी उन्हे जरा दया नही आती । अपने मित्न की 
बिपदू को-शतगुणा वढात है । उसके सर्वनाग में अपनी पारी विद्या बुद्धि भर 


दन रच का देते हैं । हम यह नहीं रहते, हि सस्यस्नेह्दी सिद्ष आजकात हति 


ही नही, होते होगे, किसी परण्यात्मा को मिलते होगे, पर हमने ऐसे भिन्न 
आजकल नही देखे + बुद्धिमान अपनी भूलो और पराई गलतियों से अनुभव 
प्राप्त करता है । जिसने अपने जीवन से सूर्खता के काम नहीं किए, अनेक ठोकरें 
नही खाई --वह कदापि बुद्धिमान नही हो सकता । हमे तो देखने और सुनने 
से जो अनुमव हुआ है, उससे यही कह सकते है कि जिन्हें. मित्न कहते है; वे 


* इस कलियुग भे पारंस पत्थर या हुमा-पक्षी की तरह दुष्प्राप्य है, मिन्न का नाम- 


मात्न चला जाता है। आशा है, पाठक हेमारे अनुभव से लाभ उठाएंगे--धोखा 
खाने से वर्चेगे । हमने अपने जीवन मे सुमित्न जेसे रत्न के लिए अपनी शक्ति- 
भर द्रव्य भी नष्ट किया, तन-मन भी लगाया, खोज भी बहुत की, पर हमे वह 
रत न मिला । समसार मे औरो से भी पूछा, पर सबको अपनी ही तरह 
शिकायत करते ही पाया । जो कुछ दिनो तक हमारी वात की दिल्‍लगी उडाते 
रहे, हमे पागल समझते रहे, शेष मे एक दिन उनको भो कहता ही पडा--- 
“आपका अनुभव ठोक है, हम बडी गलती पर थे ।” आप किसी को भी दुश्मन 
ते बन इये, सबसे अच्छा बर्ताव कीजिए, इससे आपको सुख ही मिलेगा । पर 
झटपट ही, बिना कठिन परीक्षा किये, किसी को अपना मित्र न-मानें-लीजिए, 
किसी से भी अपने मन की बात न कहिए । यदि आपकी अवस्था अच्छी होंगी, 
आपके पास घन-दौलत होगी, तो बहुत लोग आपके अभिन्न . मित्र, बनेंगे--- 
आपके लिए समय पर जान देने तक की डीग मारेंगे, आपके ऊपर अपना सर्व॑स्व 
तक स्वाहा कर देने की लम्ब्री-चौडी बातें. कहेगे, पर आप इन वातो मे भूल न 
जाहएगा--विना परीक्षा किये विश्वास न कर -लीजिएगा। जंहाँ तक हमारा 
अनुभव है, परीक्षा के समय कोई भी मित्न आपकी परीक्षा मे उत्तीर्ण न होगा। 


उस समय आप हमारी वात को सच पा कर खुश होगे । ह 


मैंने यहाँ जो इतनी पक्तियाँ लिखी है, बहुत से लोग इन्हे मेरा खब्त 
समझेंगे । समझा करे, मैंने जो कुछ यहाँ लिखा है, , वह्‌ निष्कपट भाव से सत्य 


लिखा है ओर वह केवल इस उद्देश्य से लिखा है, कि लोग मेरी तरह धोजा 
न खरएँ--त कली फ्‌ न उठाएं । 


रा 


के 
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निष्फपट नातेदार - 

जिम तरह लच्चे मित्रो का प्राय असाव-सा है, उसी तरह निष्कपट बन्यु- 
वान्यव और रिश्तेदारों का भी प्राय अभाव हू । जब तक * आपके पास लक्ष्मी 
>हेगी, तव तक आपके नानेदार, नातेदार बने रहेगे। ससार में लोग साला 
कहलाने में बहत सकोच करते है, पर धनव्रान -के साले बनने से भी सौभागय 
समझते हैं । गरीब के लोग बहनोई भी नहीं बनते, कि न्तु जमीर के, साले न 
होने पर भी, साले वन जाते हैँ। इस जमान में न कोई किसी -का बाप है, न 
प्रेदा-बेटी, न फोई बहिन है, न भाई-स पैसे के सयी हैं । निर्धन को सती तक 
त्याग देती है, तब औरो वा तो कहना ही क्या ! आजकल लोग उपकारी के 
उपकार वा बदला भी नहीं देते । थिना उपछार कराये, किसी रिश्तेदार की 
सहायता करना---उसके दु ख में आड़े आना यो बहुत ही कठिन है । यदि आप 
घनी से दरिद्र हो ।जाएं, तो आपके सब नातेदार आपको फौरन से पहले स्थाग 
देंगे और अगर आप प्रारब्धवश फिर दन्द्रि से धनी हो जाएँ, तो सव मविखयो 
फी तरह आ चिपटंगे । 'औरो की बात जाने दीजिए, स्वय पैदा करने वाला 
पिता और सहोदर भाई ऐसा करते हैं । आजकल के बन्यु-वान्यव और मित्रो 
के सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदासजी ने वहुत ही ठीक़ क्हा-है और जो कुछ 
उन्होने अपने श्रीसुख से कहा हे, वह हमने अपने नेत्नों से देख लिया है-- 

स्‍्थारथ के सब ही सगे, दिन स्थारथ फोर नाहि १ 
सरस घृक्ष पछी बछ्छे, निर्स ये उड़ जाहि। 

इस दोहे का यह आशय है कि सगार मे, जितने लोग हैं, सच स्वार्थ के 
9 | अपने-अपने मतलब से ही सगे-मम्वन्धी और नातेदार बन रहे हैं, विना 
सम्बन्ध कोई किसी का नही है ! जब तक वृक्ष मे फल-फन रहते है, पक्षी उस 
पर टिक्े रहते है, जहाँ वृक्ष फलहीन हुआ, कि पक्षी उसे छोड कर नौ-दो 


ग्यारह हुए । हि हे 
साराश--किसी ही भाग्यवान को निष्कपट बन्ध-वान्धरव मिलते'हैं । 
कब्लेशरहित सन 
अगर मनुष्य का सन क्वेणरहित--नि क्तेश् था स्वस्थ हो, सो उसे ढुँ ख 
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ही क्या है ? उसके समान सुखी कौन है ? उसके समान सोभाग्यशाली कोन 
है ? निस्सन्देह, जगदीश की पूर्ण दया होने से ही मन स्वस्थ रहता हैं। इस 
जगत में बहुत ही कम लोग निरोग रहने हैं ! यदि किसी को शा रोरिक रोग 
नही है, तो मानसिक रोग है। जिसे मानसिक व्याधि नहीं है, ऐसा कोई 
विरला ही भाग्यवान है । जिस पर जगदीश की सोलह आने कृपा होती है 
उसी का मन क्लेशरहित रहता है । कोई अपने व्यवसाय के घाटे के मारे मन- 
ही-मन ढुं खी हो रहा है, तो कोई अपने भ्रिय पुत्र या प्यारी रत्ती अथवा और 
किसी प्यारे की जुदाई या यृत्यु से जल रहा है। कोई दुर्जनों के वाग्डाणों से 
जज्जर हो मन-ही-मन शोक-ताप से भस्म हो रहा है, कोई पराजय या शर्तु 
की जय से पीडित हो रहा है, कोई भावी दु,खो की कल्पना से ही चिन्तित 
हो रहा है । हमने ऐसा कोई नही देखा, जिसका मन विसी-न-किसी दुख ने 
चिन्त्रित या क्लेशित न हो । गुरु नानक ने सारा ससार खोज डाला, पर 

सच्चा सुखिया कोई न मिला । किसी का मन किसी दूख से और किसी क 
किसी दु ख से उन्होंने क्लेशित ही पाया, इसलिये उन्होने कहा---तानवः 
दुखिया सब्र ससारा ।! “सो सुखिया जो राम अधारा ।” |) 

गरीब और निर्धन लोग, राजानमहाराजाओभो और अमीर-3मराओ की देख 
कर, मन-री-मन दु खित हुआ करते हैं ओर कहाँ करते हैं कि वे लोग स्वर्ग का 
आतनत्द भोग 'रहे हैं, परः वास्तव मे यह बात नहीं है। यह उन लोगो फी 
खामखयाली है ।'जो जितने हो उच्च पद पर है, वे उतने ही चिन्ताश्रस्त और 
छु खी है। प्रकट मे वे लोग सुखी दीखते है, परन्तु उनकी भीतरी दशा/बहुत 
ही दुख भौर कष्ट-पूर्ण है। उनके ऊपर वडी-बडी जिम्मेदारियाँ और चिन्ताएँ 
सवार हैं। बडे लोगो को रात के समय भी युख की नीद नहीं आती । 
नातजुर्वेकार लोग समझने हैं कि घन की वृद्धि से मनुष्य: युखी होता है, पर 
हमारी समझ में धन ज्यो-ज्यो बढता जाता है, चिण्ताएँ भीःत्यो-त्यो बढती 
जाती हूँ । मन को सदा सुखी रखने बग एक ही उपाय “बात्म-सयम', है । 
जिसने अपनी इन्द्रियो पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिसकी दृष्टि मे सुख- 
'दुःख, माननअपमान, हानि-लाध, सयोग-वियोग, प्लम्गद-विपद, निन्‍्दा-स्तुत्ति 
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समान है, यानी जो समदर्शी है, वही सुद्षी है। जो' सुख में हप॑ नहीं करता 
और दु ख में शोक नहीं करता, अपने प्यारे-से-प्यारे के मर जाने पर भी दु खी 
नहीं होता--वह निस्सन्देह सुखी है । मन का निष्वलेशित रहना ही सच्चा सुख 
है और मन तभी सुखी रह सकता है, जब कि मनुष्य इन्द्रियों पर अपना पूर्ण 
अधिकार जप्ा ले और हर अवस्था मे सन्तुष्ट रहे--तिलोकी की सम्पदा मिल' 
जाए, तो भी सुखी और सर्वस्व नप्ट हो जाए तो भी सुखी । यह हालत इन्द्रिय- 
विजयी समदर्शी महात्माओ की होती है। उतका चित्त सदा प्रसन्‍्त्र रहता है, 
क्योकि वे सुख-दु घ को समान और पूर्व जन्म के भले और बुरे कर्मो का अव- 
श्यम्भावी फल समधते हैँ । उतकी दशा दपंण की-सी है, जो पहाड का अक्त 
पडने से देव नही जाता और समुद्र की प्रतिच्छाया पढने से भीगता नही। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है--- ह 
सुख दुख दोनों एक सस, सनन्‍्तन के मन साहिं। 
मेर उदधि गति मुकुर जिसि, घार भीजियों नाहि।। 

अगर यह कठिन बात न हो, तो मन को गोस्वामी जी की निम्न उक्ति से 
समझा कर ही सुखी और निश्चिन्त रखिए--- 

/हलई है घही जो राम रचि राखा, फो फरि तर्क बढावे साथा 27 

गोस्वामी जी के इस उपदेश में बढा गढ़ अर्थ भरा हुआ है । मन को सुद्यी 
रखने की हससे वढ कर उत्तम औपधि और नहीं है। सभी जानते हैं, सुगति 
और दुर्गति हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है । सुकर्मों का फल सुख है । 
दुष्कर्मों का फल दुख है । कोई मनुष्य क्षण भर भी कर्म-रहित नहीं रह सकता। 
बुरा और भला जो हमारे सामने आ रहा है, वह सब हमारे ही किये कर्मों का 
फल है । कर्म-फल बिना भोगे कोई भी बच नहीं सकता । जो होनद्वार है, वहू 
अवश्य होगी । जो नही होनी है, वह कभी न होगी । हमने जो वाया है, वही 
हम काटेंगे । आम का वृक्ष लगाने वाले को आम है, बदूल का वृक्ष लगाने वालो 
को-काँटे हैं। जिस तरह वछडा अपनी माता को हजारों गायो में खोज जता 
है, उसी तरह कर्म अपने कर्ताओं को दृढ़ लेता है ईश्वर के नियम में दोप 
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और भूल नही । जो कुछ और जैसा जिसने किया है, वह उसे अवश्य लेना 
होगा । कर्म के फल का विधाता भी मेट नही सकता । इन बातों को विचार « 


फर, मनुष्य को सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। भागे के दुखो की कल्पना 
करके, वृथा अपनी सुझ्र की घडियो को भी दु खमय न करना चाहिए। शोक 
ओर चिन्ता से उल्ठा दुख बढता है, घटता नही । हर हालत मे खुश रहते , - 
वाले को दुख भी दु ख-सा मालूम नही होता । है ब 
पाठकों बहुत लिखने से आपका समय नष्ट होगा । इतने भे ही समझ 
लीजिए कि मैंने इन सब नीति-वाक्यो के पढ लेने पर भी, अपनी मूर्खता से, इन 
पर अमल न किया। भावी विपद्‌ की कल्पना-ही-कल्पनाओं मे अपने दुष्प्राप्य ' 
शरीर को नप्ट कर दिया, जवानी मे ही बुढ़ापे को घुला दिया । मेरी कल्पनाएँ : 
मिथ्या निरली और मेरे भावी विचार एकदम झठे हो गये । जिन द्खो की 
कल्पनाओ से मुझे २४ साल मे कभी युख की नीद नही भाई, वे सब यो ही 
मू्खता की कल्पनाएँ निकली । अन्त मे मुझे प5ता कर कहना पडा--हाय ! 
मैंने इतने वर्ष यो ही गेंवाए | सुख के दिन भी अपनी नासमझी से दु खमय कर 
दिए ! थन्त में वही हुआ, जो होना था ।' दूसरो के दु खो मे लोग इसी तरह 
समझाया करते हैं, पर खुद पर जब आ पड़ती है, तव प्राय' सभी मेरी तरह 
गलतियाँ करते हैं। पर ऐसा करना वृथा मूर्खता करके अपनी जिन्दगी खराव 
करना है । जो सज्जन दु ख में नही घबराते, भावी दु खो की कल्पनाओ से 
जिन्दगी वरवाद नही करते--वे सचमुच ही महापुरुष है, वे इस जगत्‌ के सच्चे ,६- 
भूषण है । पर ऐसे पुरुषरत्व इस जगत में विरले ही हैं । आशा है, पाठक मेरी 
गलतियों मे नफा उठाएगे और अपने सुखी जीवन का एक क्षण भी वृथा 
दु खमय न करेंगे । जो दूसरो की गलतियो से लाभ उठाते है, वे ही बुद्धिमान 
हैं। दृगरो के लिए ही मैं, मौके-मौके पर, अपनी वेवकूफियो को लिख रहा 
हूं । आपने अपनी बेवकूफियों और गलतियो के कहने वाले; सिवा गाँधी जी के 
चहुत ही कम देखे-सुने होगे । आप ऐसा मत समझ लेना, कि ऐसा आदमी 
एक ग्रन्थ लिख कर हमे उपदेश दे रहा है। मैं उपदेश देने योग्य नही,“पर मेरी 
आन्तरिक इच्छा है कि और बज्रोग सेरी तरह कष्टमयः जीवन न,विताएँ,इस लिए, 
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अपनी गलतियों की बात लिख रहा है | भाशयो ! महामना है ने कहा है-- 
“जो अपने जीवन में कभी मूर्ख न था, वह कदापि दुड्धिमान न था |” अरबी 
में एक कहावत है--“जो स्वय बीमार नही हुआ, वह उत्तम चिकित्सक हो 
नहीं सकता ।/ संसार का प्रत्येक मनुष्य अनेकानेक घटनाओ से भरा हुआ 
उपन्यास है। अगर सभी मनुष्य अपनी-अपनी नकावें उलट दें--अपने दुरे-मले 
काम ससार के सामने रख दें, तो दुनिया के बहुत से आदमी ठोकरें खाने और 
खड्डो मे गिरने से बर्चें। पर लोगो को तो अपनी शान मे बद्टा लगाना बुरा 
लगता है, अपने गुणों फा कीतंत हो उन्हें अच्छा लगता है। लोग अपने ऊब- 
गुणों, अपनी गततियों और अपनी वेवकूफियों पर परदा डालते और अच्छे 
कामो को अपने मिन्न--अपने खुशामदिया द्वारा ससार के सामने रखते हैं। 
इससे भी ससार को किसी-म-किसी हद तक लाभ ही होता है, पर अपने दोप 
और गलतियों को संसार के सामने रखने से जितना लाभ हो सकता है, 
उनना नहीं होता । 
सुन्दर आकृति या अच्छी सुस्त-शकल 

- सुन्दर आकृति परमात्मा की देन है, पर विद्वान उसे ही सुन्दर आक्रति 
थाला और खूबसूरत समझते हूँ, जा विद्वान है, पण्डित है, बुद्धिमान है, 
धर्मात्मा है, परोपकार-परायण है, दीनों पर दया करता है, गरीब और मुह- 
ताजो कौ जरूरियात को मिठाता है, अनाधथो का पालन करता है, ससार के 
सी प्राणियों के कष्ठ को अपना कप्ट समझता है, जो सदा प्रसन्‍्न-चित्त 
रहता है, जिसके माथे पर कनी चिन्ता ओर क्रोध की सलवर्टे नटी पडती, 
जो+मघुर भाषण से जगत के हृदय को मुग्ध कर लेता है। आँख, नाक और 
आकार की सुन्दरता-सुन्दरता वही है। अगर सूरत-शकल, आकार-प्रदार 
सुख्दर भौर निर्दोष हो और साथ ही मनुष्य में ये खूबियाँ भी हो, तभी आइति 
की सुन्दरता है । अगर ये खबियाँ न हो, केवल भाकृति सुन्दर हो, तो व्यर्य 
6 साराश यह, उत्तम गुण के साथ आक्ृति भो सुन्दर होनी चाहिए। 
सुखर आकृति से लोगो का चित्त आक्रित होता है, पर ऐप्ता मेल 
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फह्दी-कही ही मिलता है । बहुधा देखने मे भाता है विः रूप है तो गुण नहीं, 
शुण हैं तो रूप नही | दृन्द कवि ने कहा है--- ४ न्‍ 
जैसो गुव दोनो दई, तेझो रुप निना्वश्ध । 
मे दोनों फहूँ पाइये, सोडो और। समन्ध ७ 
स्थिर सम्पत्ति 
बहुत दिन तक स्थायी रूप से रहते वाली रुम्पत्ति ही सुखदायी सम्पत्ति 
है ।,आज है और कल नहीं, वह सम्पत्ति किस कास की * वैसी सम्पत्ति का न 
होना ही भला । पर लक्ष्मी का रवभाव ही चञ्चल है, धह कभी एक जगह 
टिक्र कर नहीं रहती । आज दग घर में है, तो कल उस घर में | धन पाँव की 
धूल के समान है, जो रो में लगती है और झट श्ड जाती है। दूक्स नामक 
पाश्चात्य विद्वाव' ते कहा है--/घन दुष्ट सेवकों के समान है, जिनके जूते 
भागने वाले घमरे के बने होते है और जो एक स्वामी के पास चहत दिनो तक 
दी रहेते ।” अर्थात्‌ खराघ चाकर और धत किसी के पास बहुत दिनो ठक 
नही ठिक्‍ते | एक पाशचात्य बिद्वान में कहा है--हमो किसी के पास दौलत 
ध्षमात रूप से तीन पीढ़ी से अधिक ठहरती नही सुनी ।” किसी में कहा है-- 
दोलत के पे होत' है ।/ सभी ने कहा है कि धन-बैभव सदा स्थायी नहीं 
रहते । जिस तरह जन्म के साथ मृत्यु, जवानी के साथ बुद्धाधा, 'सयोग के 
साथ वियोग प्रभृत्ति लगे हुए है, उम्री तरह सम्दद के साथ विपद लगी हुई है । 


जिन पर जगदीश को पूर्ण कृपा होती है, उस्ही के यहाँ, उसकी उम्र भर, धन- 
ऐश्वर्य रहते हैं । 


पुत्त भिले सच्चरित, सारिहु सप्ती सुहावम । 
है स्वासी हँपगुख पिले, मिद्एु प्रेति भिवाहन ॥। 

परिजन छल सो होन, कराह डिन तन सख्कारी । 

सानन सुन्दर पल, अचल लफ्मीहु भारी ॥ _ 
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इमि सब शोभा फी यामि, तो विद्या सुख ही सडतो । 
जब होहि प्रसन्‍त्र रमेशजू, कल्मप सफल बिखडनों ॥२५॥० 
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१०६ 

प्राणाघातान्निउृत्ति' परघनहरणे संयम सत्यवादय 

काले शप्त्या प्रदान मुषबतिजनफथापुकभाव' परेषाम्‌ । 

तृष्णात्नोतोषिघ्रगों ग्रुषष च॑ विनय सर्वभृतानुकपा 

सामान्य सर्वशास्जेष्चनुपहतविधि शेयसामेष पथा ॥२६॥ 

जीव-हिंसा व करना, पराया घन हरण करने से मन को रोकना, सत्य 

बोलना, समय पर सामथ्यतुसार दान करना, पर-स्लियों की चर्चा ते करता 
और न सुनना, तृष्णा के प्रयाह को तोडना, गुग्जनो के आगे संम्र रहता और 
सब प्राणियों पर दया करता--सामान्यतया, सब शास्त्रों के मत से भे सब 
मनुष्य के कल्णाण के म्रागे हैं । 


जीव-हिसा न करता 
धर्म-शास्त्रो में अनेक विषयो में परस्पर मतभेद है, पर अहिंसा परम प्र्मे 
हैं'--_इस वाक्य को सभी धर्म एक मत से मानते हैं। ससार मे जीव-हिसा से 
निदृत्त रहते के समान और धर्म नही है । फिर भी, त जाने क्यो, अज्ञ नी लोग 
छपने पेट के लिए पराई जान लेते है । धर्मपद! मे लिखा हैं-- सब मबुष्य 
दण्ड से डरते हैं, सभी मौत से भीत होते हैं, ध्यान रखो, ठुम भी उन्हीं 6. 
समान हो, इसलिए किसी को हिंसा न बरी और न किसी का सहार होने दो । 
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जो मनुष्य अपनी तरह सुख की इच्छा रखने वाले प्राणियो की, अपने सुख के 
लिए हिंसा झरता है, उसे मृत्यु के पश्चात्‌ सुख नही मिलेगा। जो किसी की 
भी हिसा नहीं करते, जो सत्पुरुष इन्द्रियों का सबम करते है, वे अटल निर्वाण 
को प्राप्त होगे--वहाँ उन्हे लेशमात्र भी दुख न होगा ।”' हमारे ही शास्त्रो मे 
फहा है---/जो सब तरह की हिसाओ से निधृत्त है, जो कष्ट-सहिप्णु हैं, जो 
सब जीवो को आश्रय देने वाले है--वे ही स्वयं को जाते है ।” जो माँस खाता 
है और जिसका भास खाता है, उन दोनो क, अन्तर देखो । एक को क्षण भर 
के लिये सुख होता है और दूसरा अपने प्राण से ही जाता है । शेखसादी ने भी ' 
कहा है-- 
जेरे पानत गर बिदानी हाले भीर । 
' हम चो हाले तस्त जेरे पाये पोल ॥ 

तुम्हारे पाँत के नीचे दवी चीटी का वही हाल होता है, जो यदि तुम हाथी 
के पाँव के नीचे दव जाओ तो तुम्हारा हों ।” दूसरे के दुख की अपने दुू ख 
2 तुलना किये बिना, हमें पराये दुख का हाल मालूम नहीं हो सफता । मत- 
लब यह है कि हमे सभी जीव को अपने समान समझ्नना चाहिए--पराये प्राण 
भी अपने प्राणों के समान समझने चाहिए--दूसरो को कष्ट पहुँचाने समय इस 
बात का ख्याल रखता चाहिए कि यदि छहप्ते कोई ऐसा ही कष्ट दे, हमे भी 
जिबह करे, तो हमारा क्यो हाल हो ? अगर मनुष्य यह विचार अपने हृदय में 
रखे, तो उससे कभा किसी की हत्या न हो और किसी तरह का और भी जुल्म 

त हो । कवी रदास ने कहा है--- 
सर बकरी पाती खात है, ताबोी फाढी खाल । 
जो दफरी फो खात है, सिवकों फौन हवाल ? 
छुरगी मुलला सो कहे, जिब्रह करत है मोहि। 
साहय लेखा मांगसी, सकट परिहे तोहि॥ 
! गला फाटि फलमा परे, किया फहै हुलाल । 
5. साहब लेखा माँगसी, तब होसो कौन हुवाल ? 


ह। 
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पर धन पर सन न चलाना 

धन-जैसी खराव जीज और नही । इसके प्राप्त करने मे दु ख, रखने मे दुःख 
ओोर नाश में दुख है। घन चिन्ता का आगार और आफतो का भण्डार है । 
जिनके पास यह होता है, उत्तकी चिन्ताएँ बेतहाशा बढ़ जाती हैं । दिन-रात वे 
इसी के फेर मे पडे रहते है भौर उनकी जन्दगी सदा खतरे मे रहती है भौर 
तो क्ष्या--सगरे-नातेदार ओर स्वय पुन्न तक घनी की मरण-कामना किया करते 
है। ग्रेगरी नामक विद्वान ने भी कहा है--“धन की प्राप्ति से हमे उतनी खुशी 
नही द्वोती, जितना कि उसके नाश स हमे दुख होता है ।” प्लूटाक ने कहा 
है---/जिनके पास घन होता है, उन्हे उससे कष्ट ही अधिक होता है ।” ऐसे 
अनर्यों के मूल धन को, सिवा सूख और अज्ञानियों के और कौन पसन्द करे 
और यदि इसे किसी तरह ससार के काम चलाने के लिए अच्छा भी समझ ले, 
तो भी पराया धन, चोरी-जो ओ या बेईमानी से हडप जाना तो महा-अनर्थ 
ओर पाप का मूल है । पराया धन हरण करना तो बडी वात है, उसके हरण 
का विचार भी मन में लाना महा अवथकारी हैं। जो ऐसा विचार भी करते 
हैं, उनवे दोनों लोक बिगड़ जाने हैं। यहाँ लाकतिन्दा होती और दण्ड मिलता 
है । यदि यहाँ (इस दुनिया मे) किसी तरह बच गये, तो वहाँ (दूस दुनिया में) 
तो किसी तरह बच द्वी नद्दो सकता । आपनी बुरी इच्छाओं तथा फो नोट करने 
वाला आपके भीतर ही मौजूद है। वह आपके जुप्त-से-ग्रुप्त कामों पर नजर, 
रखता है | विदुर ने वहा है--'पराया धन हरण करने, पर-स्त्रियों से व्यभि- 
नार करने और विश्यासी मित्नों के साथ विश्वामघात करने से मनुष्य नष्ट 
हो जाता है ।” “थ्रमेपद! में लिखा है---जो ह्िसा करना है, मिथ्या भाषण 
करता है, जो दूसरों की चीज, उनके दिए बिना अपहरण करता है, वह इस 


लोफ में ही, अपने हाथ से अपनी जड़ खोदता है । 
अगर घन फी' लालसा ही हो; तो स्वयं उद्योग करना चाहिए । उद्योगी 


और मिहनती के पास लक्ष्मी निश्चय ही दौंड कर जाती है। उद्योगी कभी 
भी दरिट्री नहीं रहता । अगर बहुत धन भाग्य मेन भी लिखा हो, तो भी 
उध्योगी दरिट्री सही सहू सकता । इपलिए भूल फर भी फ्राये प्तत पर मत 


न चलाना चाहिए । परद्रव्य लोष्टवत, यानी पर-धन मिट्टी के ढेले के समान 
समझना चाहिए । 
सच बोलता 

सत्य स्वय परमात्मा है। सत्य के समान न कोई घर्म है, न तीथे । सत्य 
सब धर्मो से ऊँचा है । वाल्मीकि रामायण” के अयोध्याकाण्ड मे लिखा है-- 
“प्राचीन समय से, स्वयं पिधाता ने सत्य और अश्वमेघ यज्ञ को, तराजू के 
पलडो में रख कर तोला, तो उन्हे अश्वमिध यज्ञ से सत्य भारी मालूम हुआ ।” 

सच्चे का सब कोई विश्वास और सम्मान करते हैं। सत्य की सदा जय 
होती है । सत्य की चाव पव॑त पर चलती है, सत्य से ही प्रथ्वी ठहरी हुई है । 
सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही हवा चलती हैं। जो कुछ है, वह सत्य 
पर ही ठहरा हुआ है । यही बात एक पाश्चात्य विद्वान ने भी कही है---/सत्य 
और विश्वास ससार-मन्दिर के स्तम्भ--खम्भे हैं। जब ये स्तम्भ टूट जाएंगे, 
तव भवन गिर पडेगा और सव चर-चूर हो जाएगा।” टिल्टसन महोदय कहते 
हैं--“हमे अपने लक्ष्य-स्थान या मजिल-मकसूद तक पहुँचने के लिए सत्य ही 
की राह पर चलना चाहिए। यह राह सीधी और नजदीकी है, अर्थात्‌ सत्य 
की राह पर चलने से, हम अपने लक्ष्य-पर बहुत जल्दी पहुँचते है ।” बासट 
नामक एक विद्वात कहते हैं---“सत्य एक रानी है, जिसका नित्य-सिंहासन स्वर्ग 
में है और उसका निवास परमात्मा के हृदय में है।” कहाँ तक कहे, सत्य की 
महिमा ससार के सभी विद्वानो ने खब लिखी है । सत्य ऐसा है, तभी तो इसके 
लिए युधिष्ठिर ने अनेक असहनीय कष्ट भोग किये | - पाञ्चाली के बाष्श्घार 
रोने-गाने पर,भी, भीमाजुन के उत्ते जित करने पर भी, उन्होने सत्य फो नही 
त्यागा और'सत्य के बल से ही; अन्त मे उन्ही की विजय हुई । सत्य के लिये ही 
हरिश्चन्द्र ने. राज्य, वन ओर स्त्नी-पुत्र तक को त्याग कर। ण्मशान-घाट पर 
चाण्डाल की सेवा स्वीकार की ! जि 


सच्चा मनुष्य ही पूर्ण है। सच्चे स्व्रामी पर ही नौकर की श्रद्धा होती है । 
भनुष्य मात्त को सच्चाई की जरूरत है। प्रकृति स्वथ संच्ची है, प्रकृति का अर्थ 
मैच्चा है और जिसमे सच्चाई है, उसमें प्रकृति का हाथ बवश्य है। सत्य की 


4 


£ 
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कितना' ही छिपाइये, वह छिपेगा नहीं | अगर दब भी जायगा, तो फिर ऊपर 
जायेगा । । 
अँगरेजी मे एक कहावत है--“सत्य और तेल सदा ऊपर रहते है ।” सर 
विलियम हेम्प महोदय दहते. हैं--''सत्य बोतल के बाग के समान है । आप 
काग को पानी में दवा दीजिये, पर वह ऊपर आये बिना न रहेगा ।” सत्य का 
भी यही हाल है । वह दवा देने पर भी कभी-न-कभी ऊपर आता ही है। 
मनुष्य को सदा-सवेदा सत्य बोलना चाहिए। सच्चा अगर कभी भूल से 
या जान कर झठ भी बोल देता है, तो उसका वह मिथ्या- भी सत्य ही समझा 
जाता है । जो मिथ्य बोलठा है, वह यदि कभी सच भी बोले, तो लोग उसे 
मिथ्या ही समझते हैं। निश्चय ही सच्चा अपनी घोर विपद के भी पार हो 
जाता है । बहा है-- हि 
कृत्यथ भोजन येपा सनन्‍्तानार्थ च मंथुनस्‌ । 
वाक्‌ सृत्यवचनार्थाय दुर्गाण्यपि तरन्ति ते ॥ 
जो भनुष्य प्राण-रक्षा के लिए खाते हैं, सन्‍्तान के लिए स्त्री-ससग करते 
हैं और मत्य के लिए बोतते हैं वे विपद्‌ के पार हो जाते हैं। कबीर स हब 
ने कहा है-- | | । 
साँच घराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके! हिरदे साँच है, ताके हिरंदे आप ॥ । 
! सांचे शाप न लागई, सांचे फाल न॑ खाय । 
साँचे को साँचा मिले, सांचे माँहिं समाय ॥ 
> झूठ बात नहिं चोलिये, जब॒लगि पार बसाय । 
भही कबीरा ! साँच गहु, आवागमन नसाय ॥ 
“ साराश--सदा सच बोलो । सच बोलते वाले का दर्जा सबसे ऊँचा है | 
सत्यवादी पस्मात्मा का सबसे ज्यादा प्यारा है। सत्य का परिणाम सदा 
सुखदाई है । 9 हद 


जज 


सामश्यनुसार - दान करना - 
मनुष्य को अपनी सामर्थ्य-अ्रद्धानुनार समय पर, जरूरत के समय, अवश्य 
दानु करना चाहिए | सामश्य से-अधिकफ रेसा अधवा.समय चूक क्वा बिया समय 


रे 


त 
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देना अच्छा नहीं । समय की एक कौडी, बिना समय के रुपये से अच्छी है । 
यौवन, जीवन, चित्त, छाया, लक्ष्मी और प्रभुता-ये चचल हैं, आज हैं, कल का 
भरोसा नहीं । मरने पर केवल धरम ही मनृष्य के साथ जाता है और सब तो 
शरीर से साथ ही नष्ट हो जाते है, इसलिए मनुष्य को हर दित कुछ-न-कुछ 
दान करना चाहिए । कौन जाने, क्सि समय घडी के पंण्डुलम का हिलना बन्द 
हो जाए, दम निकल जाए ? दानी को इस लोक मे सत्कीति होती है और 
मृत्यु के वाद उसे स्वर्ग मितता है। हरिश्चन्द्र, कर्ण, विक्रम, नौशेरवाँ और 
हातमताई आज इस असार--नापायेदार दुनिया में नही है, उनकी हड्यो का 
भी पता नही है, पर उनका विमल सुयश आज तक वर्तमान है और प्रलयान्त 
तक इसी तरह अजर और अमर रहेगा। 'हितोपदेश' में लिखा है-- 

अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यासर्थ च चिन्तयेत्‌ । 

गृहीत इब केशेबु मृत्दुना धर्मसाचरेत्‌ ॥ 

मैं कभी वृढ्ा न हूँगोा और न कभी मरूगा--यह समझ कर>- बुद्धिमान 

विद्या और धन की चिन्ता करे और मेरे बाल मात ने पकड रखे है--यह 
समझ कर धर्म का अनुष्ठान करे । इसी टक्कर की बात हरडर ' नामक एक 
यूरोपियन विद्वान ने भी कही है-- 
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यह समझ कर, कि गोया तू सदा ही इस जगत मे रहेगा, विद्यार्जनः कर, 
मौत ने तेरे बाल पकड रखे हैं, यह समझ कर धर्म का अनुष्ठान कर । 

भाइयों ! इस बात को हर दस याद ,रखो कि शरीर सदा रहने वाला 
नहीं, घन और सम्पत्ति सदा रहने वाले नही, मौत सिर पर खडी घात देख 
रही है, इसलिए भला चाहते हो, तो धर्म'करो, धर्म करो। दूसरो का दुख 
दूर केरो। मरने प्रर यही मित्न--धर्म साथ जायगा और सव मित्र जीते जी 


के हैं। कहा है, परदेश में विद्या मित्र है, घर मे स्त्री मिन्न है, रोगी की औषधि 
मित्र है झ्यौर मरे हुए का एकमात्र धर्म मित्र है। 


५ 


( १९३ ) 


अज्ञानी लोग समझते है--दोन-धम और भजन-उपासता का समग्र बुढापा 
है। थह उनकी कैगी भयकर नादाती है ! रोज हो देखते कि काल न बूढे 
को देखता है, त जबान को और न वालक को । बह जिसे पाता है, उसे ही 
उठा ले जाता है। इसलिए बचपन से ही दान-धर्म भौर भजन-उपासना करनी 
चाहिए । धर और प्रह्लाद ने, वचपन में ही भगवदूजव किया था । जो अब 
तक नही चेते हैं,वे अब चेत जाएँ। बहा है--- है 

“पहलो अवस्था में विद्या, दूमरी में धत और, तौसरी में धर्म का सब््बय 
नही किया, तो चौथी मे क्या करोगे ?ै! , 

“जन्न तक शरीर निरोग है, मृत्यु दूर है, तव तक अपनी मलाई के, लिए 
परोपकार-पृण्य साब्चय कर । प्राणनाश होने पर क्या करेगो २, 

' हाथ दान-रहित हैं, कान वेद-शास्त्र के विरोधी हैं, मेछ ते साध्ट-महात्माओ 
के दर्शन नटो (किए, अन्याय से कमाए हुए धन से पेट भरा है और उससे सिर 
केचा हो रहा हु--रे रे स्थार ऐसे निन्दित--धृणित शरीर को त्याग । 

-.. क्या गरीबो को भी वान करता चाहिए? , 
- दान-ब्र्म मे गरीब-अपीर की कुछ कैद नही है। ,जिसके पास कौडी हो, 
वह कौडी ही दात करे, जिसके पास पैसा हो, वह पैसा ही दे, जिसके -पास 


, रुपये और अगकियाँ हो, वह रपये और अशफियाँ ही दान करे। निधन को 
, एक कौडी करोडपति/ वी अशफियों से अधिक फलदायी होती है । राजा भोज 


मे ० जन्प में एक अनिथि को एक रोज अपना भोजन खिला देने से ही राज्य 


(४ और'अट्ट सम्पत्ति पाई थी । सोचिए तो सही, एक-एक पाई' रोज देन करने 


मे एक वर्ष में ३६० पाई, दस वर्ष मे ३६०० और पचाम वर्ष में सहज में 
१८००० पाई जमा हो जाती हैं। विद्या, धन भौर धर्म के मामले मे इस वात 
का खव खपाल रखती चाहिए ह 

भाइयों | एक-एक ईट से महल खडा हो जाता हैं। एक-एक वूँद से घडा 
भर जाता है) छडा हो क्या--एक-एक दूद से महासागर जोर एक-एक छोटे 
करण से भापकी यह प्रृथ्वी बनी है । एक-एक मिलेट से अनन्त युग बन गर्म है ; 
दर्मापर्ण छोटे-छोटे काम और प्रेमपूर्ण छोटे-छोटे शन्द ' हमारी इस पृथ्वी को 


स्वर्गीय नन्दन कान बना देते है। महात्मा विदुर ने कहा है--"जो समर्थ 
और बलवान होने पर क्षमा करता है और निर्घेत होने पर दान करता है, वह 
स्व के भी सिर पर रहता है । जो धनी हो कर दान न करे और निर्धन हो 
कर तप न करे, उसे गले में पत्थर वॉध क्र डुबा देता चाहिए।” 

सज्जनो का स्वभाव होता है कि वे आप तो दू ख पाते है, पर दूसरो का 
दुख दूर करते है, उनसे दूसरो का दु ख देखा ही नही जाता । उन्हे एक रोटी 
मिलती है, तो उसमे से आधी अपने भूखे पडोसी को दे देते है। और ऐसे भी 
लोग इस ससार में हैं, जो अपने पास लाखो-करोडो होते हुए भी, दूसरो का 
दुख देखा करते £, पर उन्हे अपने भाइयो पर दया नही आती-उनेका पत्यथर- 
समान हृदय जरा भी नहीं पसीजता । वे रात-दिन निन्‍नायतावे के फेर मे पे 
रहते हैं । उन्हे रात-दिन घन बढाने की ही चिन्ता रहती है। दान के नाम से 
उनका कलेजा काँप उठता है । याचक उन्हे शत्रु जैसे दीखते है। पर यह 
उनकी नास्मजी है । वे धत का स्वभाव नही जातते । वे समझते हैं कि हम 
ओर हमारी औलाद सदा-सर्वदा धनी ही बने रहेंगे । दान करने से, दूसरों को 
देने से धत घट जायगा । शेख सादी ने कहा है-- 
| जकाते भाल बंदर फुन के फजले ऐ रजरा । 3 

सो बागबाँ बलुर्दे बेशतर दिहद अगर ॥ 

दान करने से धन घटता नहीं, बढता है । अगूरो की शार्खें काटने से और 
ज्यादा अगुर भांति है। 

यद्यपि हमारा भारत अब दरिद्र हो गया है--अब इस देश में धन की 
नदियाँ नही वहनी, फिर भी इस देश में थोंडे-वहुत धनी है ही । पर आजकल 
के धनी प्राय अशिक्षित और मूर्खराज रहते हैं । यदि वे दान भी करते हैं, 
उनसे जितना उपक्रार होना चाहिए, उतना उपकार नही होता। वे शिक्षित न' 
होने से दान करने के नियम-कायदो को नहीं जानते, कुपात्न और सुपात्र का 
विचार नही करते । लूथर ने कहा है---/हमारा मालिक खुदा मूर्खों को घन देता 


है, जिन्हे घन के सिवा और कुछ नही दीखता, अथ।त्‌ जिन्हे धन देता है, उन्हें 
पड 
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विद्या, बुद्धि, सज्जनता, उदारता प्रभ्नूदि सदृगुणो में कोरा रखता है ॥” इसी 
वजह से आजकल घनी या तो दान करते ही नही, यदि करते हैं, तो ऐसो को 
दान करते हैं, जो सण्डे-मुसण्डे और नीच-कुकमियों के सरदार हैं, जिनके यहाँ 
लक्ष्मी का अभाव नही है, जो दानियों के धन से गो-हत्या कराते, वेश्याओ को 
भोगते और उन्हें नचाते है अथवा और विविध प्रकार के कुकर्म करते हैं | बहुत 
से दानी उनको दान देते हैं, जो रात-दिन उनकी खिदमत और खुशामद करते 
है, उनके पीछे-पीछे फिरा करते हैं और जो या तो कुछ-न-कुछ घन रखते हैं, 
अथवा कमा सकते हैं | कुछ धनी केवल अखवारो मे प्रशसा कराने के लिये ही 
अपना रुपया बर्बाद करते हूँ | इत्त तरह जो घन नष्ट किया जाता है, उसका 
फन कुछ नहीं मिलता और बाज-वाज समय उलटे पाप का भागी बनता पडता 
है ।.हमारे पास स्थान का अभाव है, इसलिये हम इन वातो को जौर भी 
बढा-चढ। कर लिखने में असमर्थ हैं। 'अक्लमन्दाराँ इशारा काफी अस्त 
बुद्धिमान इशारे में ही समझ जाते है | धन' उन्हे देना चाहिये, जो वास्तव में 
गरीब या मुहताज हैं,चाहे वे राह के भिखारी हो, चाहे सफेदपोश और महलो 
के रहने वालो हो । हजारो परिवार घन के अभाव से प्राण-त्याग कर देते हैं 
पर लज्जा के मारे किसी के दरवाजे नहीं जाते | अमेरिकन घनकुवेर कारनेगी 
और राकफेलर प्रभूति सदा ऐसे लोगो का खूब ध्यान रखते थे--ऐसो को 
खोज-खोज_कर घन दाव करते थे, और उनको हर तरह सुखी बनाने बो फिक्र 
रखते थे । वजह यह थी, कि ये लोग शिक्षित भी थे गौर धनी भी थे । बहुत 
लिखने से क्या, घन उन्हे देना चाहिये, जिनको उसकी सच्ची जरूरत हो । 
जिनके पास है, उन्हें देने से कोई लाभ नहीं। कहा है-- ' 
प्रथा बृष्टि सम्ुद्रेपु ब्रथा तृप्तेपष्‌ भोजनस । 
ह बृया दान धनाढयेष घृथा दीपो दिवापि च ॥ , 
मरस्थल्या यथा दृष्टि: क्षुधार्ते भोजन तथा । 
# बरिद्रे. दीयते दाव सफल _ पाण्ड्तन्दन ॥। 
हे दरिद्रान्‌ भर फौन्तेय मा प्रय॑च्छेश्वरे धनस्‌ । 
व्याध्ितस्पौषध पथ्य नीकजस्य किमौपध ॥ 
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समुद्र मे वर्षा का होना व्था है, अधाये हुए को भोजन कराना वृथा है 
धनवान' को घन देना वृथा है और दिन मे दीपक जलानाथवृथा है । 
मरुभूमि में वर्षा होते से लाभ है, भूखे को भोजन कराना सफल है, उसी 
तरह, हे पाण्डु-पुत्र युधिष्ठिर' | दरिद्र को दिया दान सार्थक है। 
- है कुम्तपी पुत्र | दरिद्रो का भरण-पोपण कर । घ॒नतियों को घन-मत दें। 
रोगी को दवा हिनकारी है, निरोग को दवा से क्या लाभ ? - 
+ बन्द ने भी कहा है-- 
दान दीन को दीजिये, भिरे दरिद की पीर | 
ओऔषधि ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ॥ 


आजकल के दानियों मे एक और दोष है। वे लोग अपने गाँव वालों 
अपनी जान-पहचान वालो या अपनी लल्लोचप्पो करने वालो को ही ज्यादातर 
देते हैं, लेकिन, यह सकीर्ण-हृदयता है। उटद्वारों के लिये कोई पराया नही 
सारा जगत उनका कुटुम्ब है । कहा है--- 
अय निजः परो वेत्ति गणना ज॑ंघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरिताना _ तु॒ वसुधव फुठुम्बकस ॥ 


यह अपना है, यह पराया है--ऐसा! विचार छोटी समझ वाले ही करते 
हैं, उदारचरितो के लिए तो सारी पृथ्वी ही उनका वृदुम्ब है। 

जब सुकरात से पूछा गया कि तुम किस देश के निवासी और नागरिक 
हो, तब उसने जवाब दिया---/सारे ससार का ।” सचमुच ही महात्मा पुरुष 
सारे जगत को अपना देश, हर नगर को अपना नगर, हर आदमी को अपना 
तातेदार समझते हैं । जो निबु द्धि है, जो अज्ञानी है, वे ही किसी को अपना 
और किसी को पराया समझते हैं । महापुरुष सब का ही भला करते हैं और 
उसमे भी खूबी यह, कि बिना कहे, बिना जाँचे ही परोपकार करते है, यानी 
सत्पुरुष किसी के कहने-सुनने, अनुनय-विनय करने या खुशामद करने से किसी 


का भला नही करते। उनका तो ध्यान ही हर किसी की भलाई पर रहता 
है। वृन्द कवि ने कहा है--- 
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बिना कहेहु सत्पुरष, पर की पुरं आस । 
कौन कहत है सुर को, घर-घर करत प्रकास ७ 
नो सब ही को देत है, दाता कहिये सोय १ 
जलघर बरसत सम-विषम,चल न॒विचारत कोय ॥। 


' सत्पुरुष बिना कहे ही परायादु ख दूर करते हैं । सूरज से घर-घर मे प्रकाश 
करने की कौन कहता है ? जो सभी को देता है, वही दाता है। ऐसा दाता 
मेघ है, क्योकि वह सम और विषम स्थल का विचार न करके जल वरसता है। 

एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए। वहे यह है कि जिसे कुछ 

साहाय्य करना हो, उसे उसकी जरूरत क्े वक्त देना चाहिए । समय का दिया 

हुआ एक पैसा, विना समय के रुपये से अच्छा होता है । गोल्वामी तुलसीदासजी 

ने कहा है-- 3 
का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकि पुनि का पछताने । 


। पर-स्त्रियो की चर्चा 

पर-स्त्रियो की चर्चा न तो स्वय करनी चाहिए ओर न ही दूसरो से सुननी 
चाहिए। इनकी बातें करने और सुनने से ही मद छा जाता है और फिर 
अनर्थों की राह खुल जाती है । इसीलिए विद्वानों ने खराब किताबों कौर दुष्ट, 
की सगति से दूर रहने की सलाह दी है। स्त्रियो के रूप, यौवन और हावे- 
भीव का वर्णन सुनते और पढ़ने से मम शीघ्र ही विचलित हो जाता है। 
इस ससार मे ऐसे लोग बहुत थोडे हैं, जो कुल्सित रूप-वर्णण सुनकर, अपने 
हृइयों को तिविकार रख सकें । एक वार हमारा चिचौर “४ ए४९ॉ९४ 0९ 
(७ ०००५ ० 7,0#00०7' ' नामक अँगरेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद: 
क्रक या कराकर प्रकाशित करने का हुंआ। हमने उसकी दो जिल्दें पढी | 
पढ़ कर हमारे मत की जो बुरी दशो हुई, उसे लिंख कर बता नही संकतें । 
उसमें इस तरह का कुत्सित रूप-वर्णन है, _जिसे पढ़ 'कर दिले न बिगडे, 
ऐेसे पाठक हैमे बहुत कम दीखते हैं। उसे क्तिाव ने यूरोप मे लाखो 
नवयुवक और नवयुवतियों का भ्रष्ट क्र दिया। गन्‍्दे स्वी-चरिय्र सुनने से पैशा- 
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चिक प्रवृत्ति उत्तेजित हो ही जाती है--लोग सत्यानाशी राह मे कदम धर ही 
देते हैं; इसी से हमने उस पुस्तक को प्रकाशित न किया । यद्यपि हमको उससे 
घन-लाभ होता, पर और तो हजारो-लाखो घर नणष्ठ हो जाते--लाखो सती 
साध्वी कुल्ठा हो जाती, लाखो अपने पतियों के कुपथगामी हो जाने से विरह- 
चेदना मे जनती--लाखो नौजवान चरित्त भ्रष्ट हो कर दो कौडी के हो जाते । 
ऐसी भ्रष्ट पुस्तकों के शौकीनो की कमी नहीं। पर जिन्हे अपना लोक-परलोक, 
वनाना हो, जिन्हें अपने जीवन का बेडा सुख से पार करना हो, वे ऐसी पुस्तको 
से सदा काल-भुजय की तरह दूर रहे ।पर-स्त्रियो का रूप-वर्णन सुन कर ही लोग, 
पहले भी नष्ट हुए है । इन्द्र अहिल्या का और रावण सीता का रूप-वर्णन-सुन 
कर ही उस ओर झूुके । परिणाम जी हुआ, सो सभी को मालूम है। न रावण 
सीता की रूप-माधुरी की बातो पर कान देता न उसका पतन होता । पहले 
मनुष्य पर-स्त्री के रूप-लावण्य की बात सुनता है, पीछे उसका मत उसी ओर 
खिच जाता है । उसके बाद वह न्याय, नीतिऔर धर्म को तिलाडजलि दे कर, . 
उसे प्राप्त करने की धुन मे लग कर, विविध प्रकार के उपाय करता है । बस, 
इम तरह उसके सर्वताश की राह साफ हो जाती है। “धर्म-पद' मे लिखा है 
“जो अविचारी पर-स्ती को मभिलापा करता है उसे चार फल भिलते है 
(१) अपयणश, (२) निद्रानाशक चिन्ता (३) दण्ड और (४) नरक ।” 32 

ससारी जीव अपना सर्वेताश न करें, अपने सुखभय जीवन को दु खमय न 
फरें, इसी गर॒ज से राजधषि भतृं हरि बुद्धिमातों को पर-स्त्री की चर्चा से ही अलग 
रहने की शिक्षा देते हैं, क्योकि आफत की जड इतकी चर्चा ही है । हम भी 
पाठको को इस उपदेश पर आँख बन्द करके चलने की सलाह देते हैं । 

ह हे तृष्णा का प्रवाह तोडना 

तृष्णा सब दुःख और आफतो की जड है । जिसे तृष्णा नही है, वह निर्धन 
होने पर भी साजाओ का राजा और सअम्राठों का सम्राट है। तृष्णाहीन की 
अग॒त में कौन बराबरी कर सकता है“ तृष्णा ही मनुष्यको नीचे-से-नीचा बन्नाती. 
है, तृष्णा ही मनुष्य से पराई चाकरी कराती है, तृष्णा ही मनुष्य से नीच-से- 
यीच- वर्वियों की ख़ुशामदें कराती है, तृप्णा ही, माव का ताश कराती है।, 
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कृष्णा का दास ही जभिमानियों की खाटी-खरी सुमता है, क्षुद्र मोगो को हाथ 
जोढता है और उनके पैर पता हैं। तृष्यात॑ क्या कर्म नहीं करता , तृष्णा का 
सेवक, तृष्णा के वश मे हो, दुर्गंभ पव॑त और बगस्य वनो में फिरता है, समुद्र 
में गोते लगाता है और रात-रात भर श्मशान में जाप करता है, पर तृष्णा कभी 
शान्त नही होती । तृष्णा का स्वभाव है, कि वह दिव-दित बढ़ती है । कुछ भी 
पास ने होने पर, भौ रुपग्रे की इच्छा होती है, सौ द्वो जाने पर हजार की, 
हजार हो जाने पर लाख की और लाख हो जाने पर करोड की, करोड हो जाते 
प्र राज्य की, राज्य मिल जाने पर साम्राज्य की और साम्राज्य मिल जाने पर 
अलोकी के आधिपत्य की इच्छा होती है । इमस्द्र को स्वर्गंराज्य भोगते करोडो 
क्या अरवो-खंरवबों वर्ष हो गये, पर अब भी उसकी इच्छा स्वगराज्य त्मागने 
की नही होती, तव मनुष्य वेचाया किस खेत की मूली है ” 
नृष्णा के फेरे मे पडकर मनुष्य इस लोक मे क्षण-भर भी सुख नही पाता, 
इस दुष्प्राप्य मानव-शरीर को वृधा नष्ट करता और वारस्वार जन्मन्मरण के 
वंन्धन मे पडकर सदा दुख भोगता है । फिर भी न जाने मनुष्य क्यो तृष्णा को 
नही ध्यागता ? अज्ञानी इतना नही समझता कि जितना मैंने पहले जमा कराया 
हैं, उतना मुझे अवश्य मिलेगा || यदि मैं न लू, तो भौ मुझे जबरदस्ती लेना 
पडँगा और जो मैंने जमा नही कराया है, वह मुझे किसी तरह--हंजार भटकने- 
अमते और नीच-से-मीच कर्म करते पर भी नहीं मिलेगा । शेख सादी ने कहा 
है---“जो तेरे भाग्य मे नही है, वह तुझे हरगिज न मिलेगा, और जो तेरेभाग्य 
वह तुझे, जहाँ तू होगा, वहीं मिल जायगा । मिकन्दर अमृत की त्रष्णा 
से अंधेरी दुनिया मे गया। किन्तु वहाँ पहुँच जाने पर भी, बहू अमृत को न चद्ध 
सका )” मतलब यही है कि प्रारव्ध का लिखा हर जगह, मिना भयास, बिता 
उद्योग के ही मिल जाता है भौर जो प्रारब्ध में नही है, वह हजार-हजार चेष्टाएँ 
करने से भी नहीं मिलता । इसलिये मनुष्य को तृष्णा--इच्छा-त्य'ग कर संन्तोष 
करना चाहिए । सन्तोप मे ही सच्चा सुख है। सस्तोषी के बराबर इस जगत में 
कोई सुखी नही। सन्तोष ही सबसे बडी दौलत है। जिसे सस्तोष नहां, तृष्णा 
है, वह अरब-्ख रब भौर सारे ससार का स्वामी होगे पर भी सुखी नही । 
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मनुष्य-जी वन कोई लम्बा-्चौडा नहीं । यह्‌ बदली को छाया और 'विजली 
की चमक के समान क्षणस्थायी है । मनुष्य जीवत खान-खोदते वाले के चकसमक 
पत्थर के पहिये की चिनगारी है । जब तक पहिया घुमता है, रोशनी है, जहाँ 
पहिया ठहरा, कि अन्धकार है। ऐसे क्षणिक जीवन को, तृष्णा के भुलावे में 
आकर, नष्ट करना और ईश्वर ने कुछ दिया है, उसको * सुखपूर्वक न भोगना, 
महा अज्ञानता है । तृष्णा का ओर-छोर नही, एक इच्छा पुरी नही होती भौर 
दूसरी सामने आ जाती है । इस तरह इच्छाएँ पूरो नहीं होती और मृत्यु झट 
मनुष्य को अपने पजो में दद्य कर ले भागती हैं। इसलिये बुद्धिमान वही है, 
जो तृष्णा को सन्तोप से शान्त करके परमात्मा की भक्ति औरे परोपकार मे 
अपना अमृल्य और क्षणिक जीवन अतिवाहित करे । कहा है--- 
फ्रोधो वेदस्थतो “ राजा  तृण्णा वेतरणी नदी । 
विद्या कामदुधा धेतु. सन्तोषो नन्दननें धसस्‌ ॥ ' हि 
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क्राघ्र यमराज है, तृष्णा वेतरणी नदी हूँ, विद्या कामथेनु गाय है और 
सन्‍्तोष इन्द्र का बगीचा है । 7 ( 

तृष्णा की शान्ति का उपाय मोदा-मोटी सन्‍्तोप है। सनन्‍्तोपष तभी होता 
है, जब मनुष्य को ज्ञान होता है । अत ज्ञान ही तृष्णा को शान्त करने वाला 
है। विपयो के भोगने से तृष्णा बढ़ती है और विपंयो के त्यागने से तृष्णा 
शान्त होती है । अगए जाप तृष्णा के दोपो को जान कर तृष्णा से दूर रहना 
चाहते हैं, तो आप मन को वश में कीजिये । मन के वश में हो जाने से इन्द्रियाँ 
आप ही काबू में हो 'जायेंगी । इन्द्रियो के वश में होने से इन्द्रियो के विपय-+- 
रूप, रस, गध, स्पर्ण और शब्द की चाह न रहेगी | जब इन घिपयो की चाह न 
रहेगी, तव किसकी चाह रेहेगी ? अरथर्ति किंसी भी पदार्थ की चाह न रहेगी । 
जब चाह ही न *हेगी, तब ठृश्णा कंसी /? विषयो “के 'भोग 'के लिये ही तो 
मनुष्य घन की तृष्णों करता है 4 जब विधयों को भोगने की इच्छा नही, तब 
धन को क्या जरूरत ? उसलिए तैप्णा के नाश के लिये, आप अपनी इन्द्रियो को 
बश में कीजिये । किर देख्षिये, आपको इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग ' से भधिक सुख 


( १९२४ ) 


मिलता है कि नहीं। जिमने इन्द्रियो को जीत लिया, उसन जगत की जीत 
लिया । जिसने इन्द्रियों को स्वाधीन कर लिया, घही सच्चा स्वाधीन है । जो 
स्वाघीन है, वह तृष्णा क्या--किसी के भी अधीन नहीं हूं ) 
महात्मा बुद्ध ने कहा हे--घास से खेद का नाक्ष होता है, तृष्णा से मनुष्य 
फा नाश होता हैं । जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे दान देने से अधिक 
फल मिलता हैं। 
कबीर साहब ने कहा है-- 
फविरा तृष्णा पापिनी, तासो प्रीति न जोरि । 
पेड-पेंड़ पाष्ठे परे, लाग भोदि छोरि ॥ 
साराश--तृष्णा को मुह न लगाइये । मुह लगाने से ही यह पीछे पड्ती 
है। इसके नाश के लिये, आप ज्ञान का सञ्चय कीजिए और ज्ञान-वल से मन 
ओर इन्द्रियो को वस मे करके, सदा सन्‍्तोप से प्रीति कीजिए ॥ 
गुरुजनों के प्रति नप्रता 
सुखाभिलापी मलुष्यो को अपने माता-पिता-गुद आदि बड़ो के आगे नम्र 
रहना चाहिए और सहनशीलता से काम लेना चाहिए । रूसो नामक एक 
पाश्चात्य विद्वान ने कहा है--“सहन भीलता सीखना ही बालक का सर्व प्रथम 
भोर परम आवशयक पाठ है ।” हमारे शास्त्रों मे ऐसे नर-र्त्नो के बहुत उदा- 
हरण हैं, जिन्होने गुरणनो को वात सहने और उनकी आज्ञापालत करन में 
हद ही कर दी | उन सब मे श्रीरामचन्द्र जी सबसे आगे हैं। उनके समान नज् 
ओर सहनशील पुरुष बहुत कम हुए है । किसी में दो उत्तम ग्रुण थे, तो किसी 
में चार या छह, पर रामचन्द्रजी तो सभी ज्धतत्तम गुणों के आगार थे । इसी से 
आप मर्यादा पुरुपोत्तम कहलाते हैं । चाणक्य ने लिखा है-- 
घर्में तत्परता घुसे मधुरता दाने समुत्साहिता 
भित्रेष्वचकता गुरो विनयिता घित्तेइतिगम्भीरता। 
जआयारे शुचिता शुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञातृता . 
हपे सुन्दरता शिवे भजनप्ता धवय्यध्सि सो राघन॥/ 
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धर्म मे अधिरचि, मुख में मंधुरता, दान में उत्माहै, मित्र के साथ निश्छल 
व्यवहार, गुरुतनों के साथ नम्नता, चित्त में भम्भीरता, आचार मे-पवित्षता, 
भुणों मे रप्तिकता, शास्‍्त्रशान, रूप की सुन्दरता अर शिवजी की भक्ति>--ये 
सब गुण, है राधघव | आाप ही में है। , । 
नीच लोग अपने माँ-वाप और उस्ताद था युर अथवा बडे भाई आदि से 
सदा रूखा और कड़ा बर्ताव करते ६; पर महापुरुष गुरुजनो के आगे सदा नम्र 
रहते हैं और उनकी बुरी-भली सभी बातो को बर्दाश्त “करते हैं। रामचन्द् ही 
थे, जिर्होने पिता की आज्ञा से राज्य छोड, चौदह साल तक वनवास के कठोर 
फष्ट सहत किये । अपने बडे भाई युधिप्ठिर के लिये भीम, अजु न, नकल और 
सहदेव ने भी कम कष्ट नहीं सहे । ऐसे आदर्श ससार के इतिहास मे और 
कहाँ हैं ? 
'वृन्द कवि ने गहा है---+ 
पले बुरे गुझजन चचम, लोपत कबहु' मं घोर । 
राज-काज को छाँडि के चले विपिन रघुवीर ॥ 
पुर वच जोग ऊजोवहु, करिये लत बिसराय १ 
रास हते जमदग्सि ऊे, बचन सहोदर साय ॥ 
वैयवान पुरुष गुरुजननो को भरी और बुरी ब्तो का खयाल नहीं करते । 
पिता की इच्छा से रामचन्द्रजीं राज्य छोड कर वन को चले गये । 
माता-पिता आदि बो की उचित और अनुचित आज्ञा का, भ्रम छोड कर, 
पालन करना चाहिये। परशुरामजी ने पिता जमदग्नि की आजा से सहोदर 
भाष्यो थौर माता के प्राण नष्ट कर दिये । 
प्राणिमात्न पर दया 
, संसार में थया के समान और गुण नही है । जो दयालु-स्वभाव है, वह 
देवता है । जिसमे दया नही, वह मनुष्य कईलाने का अधिकारी भही--राक्षस 
है । दयालु पुरुष समझते है कि जसे हमे अपने प्राण प्यारे है, वैसे ही छुसरो 
के भी है । घीटी अजगर हमारे पैर के तले दंवब जाय, तो उसे उत्तना ही कण्ड 
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हागा, जितना हम हाथी के पे: तले इपन से हागा । दया दा तरह में की जा 
प्कती है--(१) इसरो के दिल को अपन समान समझ कर उनका दिल ने 
दुघाने से और (२) जो दु पी 5, उनका दुय दूर फरने से। अगर मनप्य 
पुस रे के फष्ड और अमावो या दूर न कर से, दूसरों गो मदद न कर सके, 
तो कम-मे-कम दूसरे फा दिल तो न दुप्ाये, किसी को अपनी जुबान और 
अपने घरीर से तकलोफ ता न दे । यह भी दया ही है । 

आप बावको को असमर्थ संस वर उसे पर दया बीजिए । अपनी सामर्थ्य 
भर उनकी एच्छा पुरी यीजिए, उनसे व्ठोर बात ने कहिए । उन्तको प्यार 
पीजिए--यहू भी दया ही है । | 

भाष मात्रहीन, पितृ़ीन बनाथ बालकों पर यह समझ कर दया फीजिए, 
कि उन ब्रेचारों ने अपने माता-पिता को देखा ही नहीं । उनको अपने ही वालक 
गमझ कर, उनके भरणन्पोष्ण कौर शिक्षा प्रभूति ये प्रवन्ध कर दीजिए । 

थाप स्व्रियों पर यह समज्न कर दया कीजिए फि वे अदला है | उनमे स्थय 
नमाने योर पैसा लाने फी शक्ति नहीं । ये वेयारी जन्म से ही पराधीन और 
परमृश्षापेक्षी हैं, उतको यथामागरथ्य गहते, कपडे भोर अन्य क्ावश्यक पदार्प 
दीजिए। उनएणी इच्छापृर्ति फे लिये बुछ नकद भी दीजिए । मन में समझ 
लीजिए, जैसा जी दमारा है, बेस ही उनका भी है। घर की वहुओ पर बह 
समझ कर दया की जिए, कि ये हमारे भरोसे हो अपने मन्बापों छो छोड वर चली 
भाई 6 । यदि हम ही इनसे कढवी वाते कहे, इनका दिल दुबाएगे, इनकी 
इच्छाएँ पूरी न करेंगे, तो ये बेनारी कया करेंगी ” अगर गाज हम इन्ही की 
तरह होते, तो हमारी क्या हालत होती ? घर वी बेवाओं पर सबसे अधिक 
दया फीजिए, क्योकि से पत्तिहीना हैं । ससतार में पति ही रत्ती को सव तरह के 
सुख देने वाला है। आप उनकी घर की अन्य औरतो की भपेक्षा उत्तम वस्त्त 
दीजिए, उनकी उचित इच्छाओं फो सबसे पहले पुरी कीजिये, रोग होने पर 
सबसे पहले उनका इलाज फराइये, भूल कर भी उनसे कठोर वचन न कहिए । 
यदि उनसे कोई गलती भी हो जाय, तो उनकी नादानी समझ्ष कर क्षमा कर 
दीजिए; मीदी-मीठी बातो ने उन्हे समझा दीजिए, कि बे*फिर घैसी गलती तर 
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करे । घर की और स््वियो मे भो कह दीजिए, कि उसको संवस पहले खिलाएँ 
ओर सबते उत्तम बस्त्न दे, भूल कर भी उतका दिल न दुखाएं। ऐसी कीजिए 
जिससे उन्हे पति का अभाव वहुत ही कम अखरे । ये सब “काम दगाचुता के 
ही हैं । घर की औरतों के बाद बाहर की औरतों का हक है। यथासामथ्ये 
भमत्र, वच और केम से उनके भी दु ख दूर कीजिये । 

देश के शासको पर भो दया कीजिये । उन बेचारो के कन्धों पर बडा 
वोज्ना है--उन्हे बहुत काम करना पद्धत्ा है । उनको जरूरत के समय सहायता 
दीजिये, ताकि उनकी कठिनाइरयाँ दूर हो । अगर उनसे भूल हो जाए, तो शीक्र 
ही उनकी बदनामी पर कमर न कस लीजिए । मन में सोचिए---यदि हम स्वयं 
इस जगह होते, तो हमसे भी ऐसी भूल होती या न होती । 

आप पुस्तक-लेखको पर दया कीजिये । उनकी भुल नजर आते ही, उनकी 
निन्‍्दा पर कमर न कस लीजिये । उनकी गलतियों या त्रुटियों पर ही तजर 
गड़ा कर, उनकी गदनों पर कलम-ऊुल्हाडी चलाने को तंयार न हो जाइये । मन 
में जरा इन्साफ कीजिये, कि अगर आपकी कृति पर कोई दसरा कलम-कुन्हाडी 
घैलाए या वाग्वाण छोडे, तो आपकी क्‍या दशा होगी ? आपका दिल दुखेगा या « 
नहीं ? साथ ही इस बात का भी विचार कीजिए, कि हमर भी भूल और 
गलतियां होती हैं या नही और हमारे कामो मे बुटियाँ रहती है या नहीं। 
भगर आपकी आत्ना कहे कि बेगक' हमसे भी भूले होती हैं, हमारे काम भी 
स्वेथा दोपहीन नही होते, तब आप ही सोचिये, कि आपको दूमरो की निन्‍्दा 
करने या धून उड़ाने का क्या अधिकार है ” अगर आप यह कह कि हमसे 
भू तो होती हैं, पर औरो से कम, सब मन में समझिये कि ऐसे भी हैं, जिनसे 
आपसे भी कम भूलें होती है । अगर वे आपकी घूल उडाएँ, आपवी गर्दन पर 
फैलम-कुल्ह।डी चलाएँ, तो आपको कप्ट होगा कि नही ? अगर आपकी आत्मा 
कहे कि दुख तो हमे भी जरूर ही होगा, तब इस हिलाब से भी आपको दसरोे 
कै दोवो पर हेसी न उद़्ानी चाहिये। गोल्डरिमथ महोदय कहते हैं---“ज 
परले सिरे के मूर्ध हैं, वे ही सदा दूसरो की मु्खंता की बातो का मजाक उडाया 
करते है ।” लेंगबित महाशव कहते हैं--'सूर्थ दूसरों के दोप पक सकते 


( (२४ ) 

है, पर वे स्वय उनसे अच्छा काम नहीं कर सकते ।” निस्सन्‍्देह जो दृष्टस्वभाव 
हैं, जो निष्ठुर-हृदय हैं, वे ही दूसरों के ऐब ढूंढ़ध करते हैं और उत्तकी बदनामी 
उडाने मे अपना सारा जोर लगा देते हैं। जो सज्जन हें, सचमुच ही विद्वान हैं, 
पे अव्वल तो ग्रुणो को देखते है, दोषो पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, यदि 
दोष नजर तले आ भी जाते 5, तो वे उन्तको क्षमा कर देते हैं, वषोकि सहा- 
पुरुषो का तो स्वभाव ही होता है कि वे पराये अवगुणों को दबाते और गुणों 
को प्रकाशित करते हैं। जिनके दिलो मे ईर्ष्या, दव प, मत्मर, क्रोध प्रभृति दुर्एण 
होते है, वें ही बेचारे लेखकों का दिल दुख्ाया करते हैं | वे अपने मन मे जरा 
इस बात का भी विचार करें, कि आरम्भ में क्या वे आज जैसे ही थे ? हमने 
अपनी आँझी से देखा है कि जो लोग आज-दिन अपने तईं साहित्य के बादशाह 
समझते हैं, उनकी आरम्म-काल की लिखी पुस्तकें किसी भी काम की नहीं । 
जिस तरह लिखते-लिखते वे आज साहित्य ये वादशाहू बन गये ै--दूसरे भी, 
पोशिश करने से, वैसे ही हो जाएँगे । हमने देखा, कि एक शख्स प्रत्येक लेपर्क 
की पुस्तकों की घुूल उड़ाया करता था । एक दफ़ा उसकी भी धूल उडाने वाला 
मिल गया, किर तो मिर्या जी को दिन में तारे दीख गये । आपको इज्जत बचानी 
कठित हो गई। मेरा इतना कागज काला करने का यही मतलब है, कि आप 
दुष्टो की-सी चाल न सीखे--आप सब पर दया करें, क्योकि ये काम निष्य 
और सज्जनों के स्वभाव के विरुद्ध हैं-ऐसा काम शराफत के वईद है। जो 

अपने से नीचे वालो पर दया करता है, वही सच्चा महात्मा है । 
पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसे लोगो के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । उनमे 
से दो-एक विद्वानों के कथन, हम अपनी अनुभव फी हुई वात्नो के प्रमाण मे, 
लिख देना अनुचित नही समझते, नहीं तो बहुत से महापुरुष यह कहने लगेंगे 
कि लेखक महाशय अपनी रक्षा के लिये ऐसा कहते हैं । कोलरिज महागय 
कहते हैं---प्रत्यो के गुण-दोष-निरीक्षक अक्सर वे लोग है, जो कवि, इतिहास- 
लेखक या जीवनी लिखने वाले होना चाहते थे, पर जब उन्होंने सब तरह सै 
मवती क्षमता की परीक्षा कर ली, उन्हे सफलता न हुई, तब पर-पिद्वाल्वेपी बे 
गये ।” उद्धोंनि सोचा->अगर यो थाम न हुझ्ा, तो इस तरह ही ताम ऋापायें ! 
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शेली महाशय लिखते हँ--“चन्द लोगो को छोड कर, अधिकाश समालोचक 
आलसी और दुष्ट लोग है । जिस तरह चोर जब घोरी करने मे सफल नही होता, 
तब वह घोर पकडने वाला हो जाता टै, उसी तरह जिसे ग्रन्थ लिधने में 
सफलता नही होती, वह पर छिद्रान्वेषी-पराये दोप ढूढ़ने वाला बन जाता है ।” 
आपको ग्रन्थ-प्रकाशको पर भी दया करनी चाहिए। जाप नही समझते, 
प्रंकाशक कित्तनी हिम्मत करके, अपने रुपयो को कागण प्रश्नति मे लगा देते है । 
बहुत से प्रकाशक ऐसे भी होते है, जो पैसा पास न होने पर, जहाँ-तहाँ से 
माँग-ताँग कर अथवा स्त्री का जेवर गिरवी रख कर किसी पुस्तक को प्रकाशित 
करने का साहप कर बैठने है। यदि वेसे प्रकाशक पर आप हाथ साफ करने 
लगे, दुर्भाग्य से लोग आपकी वात मान कर वेचारे की पुस्तक न खरीदें, तो 
उसकी कसी दुर्गति हो ” आपकी लिखी पुस्तक उसने नहीं ली, यहो अपराध 
किया है न ? पर भाई | यह तो कोई अपराध नहीं । शायद आपके देने लायक 
रुपया उसके पास ने हो--अधवा और ही कोई वजह हो ! पर कया इसे भाप 
पपने प्रति अपराध समझते हैं ” आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाएँ, 
दूकानदार के दिखाने भर फहने-सुनने पर भी आप उसे न लें और वह आपको 
गालियाँ दे, तो क्या आप उसकी गालियो का बुरा न मानेंगे ” आप उस 
यूकानदार मो अच्यायी, नीच प्रभूति न बहेगे ? वास्तव में दूकानदार को वैसा 
करने का फोरई अधिकार नही है । मन मे आई चीज ली; मन भे आई, न ली | 
तस, यही वात अपने और प्रकाशक के दर्म्यान समझ्िये । आप उस बेचारे पर 
दया कीजिए, उसकी हाति न कराईये। खुदा ने झवास्ता उसकी विताव रूक 
गई, रकम नप्ट हो गई, तो बेचारे की कैसी बुरी दशा होगी ? अगर जाप उस 
प्रकाशक फी जचह प्रकाशक होते और वह जपनी नीचता से आपके साथ 
वसा दी सलूक करता जैसा कि आप कर हे हैं, तद आपको दुय होता कि 
नही, जरा अपनी छाती पर हाथ घर कर, अपनी अन्तरात्मा से पूछिए तो 
सही । अयर उसने घुरी पुस्तक प्रयाशित की है, उससे साहित्य गन्‍दा होता 
ऐ, सथवा पाठश बिग #, ती कम-स-फम एक-दो चार आप उत्ते पत्र द्वारा 
गुप्त रूप से सापधान ता चर दीजिदे। सब भी उह न माने, तभी आप 
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उस पर खड़गहस्त होना | जापकी ऐसी वार्रवाही का उसके चित्त पर बडा 
प्रभाव पडेगा । बढ भविष्य में, भूल कर भी; वैसा काम ने करेगा और साथ 
ही वह आपकी दया का--आपकी उच्चाशयता का कृतन होगा | यह भी दया 
ही है। 
आप अपने नौकर से मनुष्यता का बर्ताव कीजिए | उसके प्राणो को भी 
अपने प्राणो-जैसा समझिये। उसके और अपने शरीर में भेद न समझिए । 
उसके भी ठीक आपके-मे प्राण और घरीर हैं। भेद इतना ही है कि आपके 
पास दो पैसे हैं जौर उसके पास नहीं । आपके एक पैसा पाने के लिये उसने 
आपकी ग्रुलामी वी है । अगर उससे कोई काम विगड जाए या कुछ नुकसात 
हो जाए, तो आप उस्त तग मत वीजिए। आप उससे काम लीजिए, पर, 
गाछियाँ देकर उसका दिल न दुखाइये, उस पर प्रहार मत कीजिए, उसके 
शरीर में भो दद होता है। अगर वह बीमार हो जाये, तो उत्तका इलाज 
कराइये | अगर आपसे एतना न हो सके, तो उसे जरूरत के माफ्कि रुखसत 
ही दीजिए । उसको आपकी तरह शिक्षा लाभ करने और अपनी उन्नति करने - 
के अवसर नही मिलने, इसीलिये वह्‌ आपका गुलाम हैं और आपकी दया का. 
हकदार है । सज्जन पुरुष अपने नौकरों प( अत्याचार नही करते, उनको अधिक. 
कप्ट नही देते, उनक्नो किसी तरह दु खित नही करते, उनके दूं ख-सुख को अपने 
दु ख-सुख के समान समझने हूँ, उनकी हितचिन्तना करते है । सज्जनो को सब 


पर दया आती है । 'ग्रुलिस्ता' में लिखा है--- 
बर बन्द मग्रीर खश्म घिसियार । 


जौरश भकुन व दिलश मयाजार ॥ 
ओरा तो बदह विरस खरीदी । 
आखिर न व कुदरत आफरोदीं ॥ 

“अपने खरीदे गुलाम पर जुल्म भत करो--उसका दिल मत दुखाओं। 
तुमने उसे दस दीनारो में ख़रीदा जरूर है, पर उसे बनाया नहीं है ।” मोर भी 
महा है---'तिरा यह घमण्ड, ग्रुस्ताखीं और गुस्सा कहाँ तक चलेगा ? तैरे 
भी बच्य मालिक है । विन्ार के दिन बच्य भारी दुख होगा, जय 


ते 


ऊपर तुन्नमे 
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कि नेक गुलाम स्वर्ग मे पहुँचाया जायगा और दुष्ट स्वामी नरक में जलाया 
जायगा ।* 

,दुजेंनो पर भी दया कीजिए, क्योकि उनका भविष्य अन्धकारमय है । वह 
दूसरों पर जल-जन कर आप ही खाक हुए जाते है। दाह-रूपी शत्रु उनके 
पीछे लग रहा है, भव आप उन पर भी दया कीजिए ! 

.. जब आप छवय वे-ऐव या निर्दोष नही हैं, तव आप दूसरो के दोप ढ॑ ढने 
की चेष्टा क्यों करते हैं ” दूसरो के अपराधो-व्यभिचारों पर आपका क्रोध 
करना वृथा है, इससे आपको क्या फायदा ? बुरा तो इस तरह सुधरेगा नही, 
आपकी ही क्षति होगी । अच्छा हो, अगर आप एऐसो पर दया, करें | सम्भव है, 
आपके मधुर वचनो और दया से उनमे कुछ सुधार हो जाये । बच्चा मारने- 
प्रीटने से सुधरने के बजाय विगडता ही है, मगर प्रेम से--दयापूर्ण व्यवहार 
से वडे-ब्डे दुष्ट सुधरते देखे गये है । वाक्य-बाण बडे बुरे होते हैँ । प्यार किया 
जाता, प्यार करने से उत्तम है। कृठोरता की अपेक्षा दया के द्वारा वालको 
प्र अधिक प्रभाव डाला जा सकता है। 
एक राजा ने मरण-शय्या पर अपने पुत्र को उपदेश दिया--“वेटा ! दीनो 
को सुखी करना, कमजोरो की जवरदस्तों से रक्षा करना, अपनी प्रभुता पर 
गये ते करना, भटक्रे हुए को राह पर लाना। अगर तुम ऐला फरोगे, तो 
परमेश्वर तुमसे सन्तुप्द होगा।” 
लार्ड एवरी ने कहा हे---'प्रेम, दया और चित्त की शान्ति के बिना मनुष्य 
सुखी कदापि नही हो सकता । इसके बिना स्वर्य भी नरक है। 'लोग कहते ह 
कि मित्रों को प्यार करो और शत्रुओं से घृणा करो, परन्तु मैं कहता हुँ--- 
शत्रुओं पर भी दया करो । जो तुम्हे गाली दे, उसे तुम आशीर्वाद दो । जो 
तुमसे घृणा करे, उसका उपकार करो । जो तुमको दु ख दे, उसके लिये ईश्वर 
से क्षमा माँगो । फिर देखो, कैसा आनन्द आता है ।” कहा है--- 
जो तोफू फाँटा चुवे, ताहि बोड तू फूल। 
तोकु फल के पूल हैं, याकूं हैं. तिरशूल ॥ 
र 
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अपराधी या निरपराध, धर्मात्मा या पापात्मा-सव पर दया करो। दया 
में सव ही का समान हक है । हमारे देश के लोग बहुधा पापियों और अपरा- 
धियो से घृणा करते हैं । यह वंडी भारी भूल है। सच्चा दयावान तो वही है, 
जो सब दया करता है। देखिये, परमात्मा सब पर दया करता है। चन्द्रमा 
राजा, तपस्वी, अपराधी, निरफ्राध, चोर, वदमाश, चमार, भगी सबके घर मे 
समान रूप स अपनी चाँदनी छिटकाता है । सूर्य अमीर-गरोब, छोटे-बढे, बुरे- 
भले, सवरके घर मे रोशनी करता है। 
'. संसार में ऐसे लोग बहुत कम है, जो पापियों के पापकर्मो पर पर्दा डालें, 
उन पर दया प्रकाशित करें, उनके सुधारने की चेर्टा 'करें। पापियों को देख 
केर हँसने वाले और घर-घर उनकी निन्दा करके अपना' मुह काला करने 
वाले बहुत है । 'गुलिस्ताँ' मे लिखा है--"हे भक्त ! पापी से तुझे घृणा न 
करनी चाहिए, उस पर दया करनी 'चाहिये ।” 

रोगियों की बकवास से आप नाराज न हों, बल्कि उनवी अवस्था पर तरस 
खाएं। आपसे हो सके, जितनी उनकी सेवा-सुश्रूषा क्रें। इस दया का बडा 
पुण्य होता है । महात्मा हावर्ड ने अपना जीवन रोगियो और कौदियों की भलाई 
में ही बिता दिया । उसने कैदियों के सुख के लिये जेल की भयानक यच्त्णायें 
भोगीं और छुतहे रोगियों की सेवा करते हुए अपने प्राण त्यागे । ऐसे ही दयालु 
महापु6पों का जीवन धन्य है । महात्मा बुद्ध जब कि राजकुमार थे--एक कोढी 
को दु ख्ित देख कर गोद मे ले कर बैठ गये। सारथी ने कहा---/राजकुमार / 
ऐसे रोगियों को कोई भी नही छूता--ऐसे रोगियो के ससग से दूसरी को भी 
रोग हो जाता है | आप राजकुमार है, आपको ऐसा हरगिज न करना चाहिये ।” 
बुद्ध में कहा---'क्या राजकुमार और राजघराने वालो के रोग नहीं होता ”” 
बहुत क्या वहुँँ--उन्होने ससार के दु खो से विचलित हो कर ही--दबावश 
अपना राज्य, क्पनी स्त्री और अपने शिशु-पुत्र को त्याग कर वन की राद्व ली 
कवीरदास ने कहा है--- ० 

भाव, जाओो बावरी, भावे जाबहु गया। 
कहै कबीर सुनो साई साणो, सब तें बढ़ी दया ॥ 


( १९५६ ) 


पारांश--किसी का भी दिल न दु खागो, हो सके तो उपकार करो । 
झसे घेढकर और धर्म नही है । ;* # अत 


तजे प्रींन की घात, और परधन नहिं राखै। 
'पर-युवती को त्याग, वचन झूठे नहि भाषे ॥ ः 
चिज हाथत जुति दान देत, तृप्ना को रोकत । 
दया-सवन से राख, गुरुने के चरतन ढोकत ॥ 


यह सम्मति है श्रुति स्मृति की, 'सवको सुखदायक सुभग। 
सव विधि दायक कल्यान को, अंति उत्तम यह सुगम मग ॥२६॥ 
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रू. 

प्रारश्यथते ने खलु विधष्नभयेव नीचे 

प्रारभ्य विष्नविहता विरमन्ति मध्या । 

विघ्ले. पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना 

परारव्घमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥२७॥ 
_ मार में तीन तरह दे मनुण्ण होते ६--(१) नीच, (२) मध्यम 
और (३) उत्तम । सीच मनृर्य, विश्व होने के! भय से, वार को 

दर 


( १३० ) 


' आरम्भ ही नही करते | मध्यम मनुष्य काम को आरम्भ तो कर देते 
हैं, किन्तु विष्न होते ही उसे बीच मे ही छोड देते हैं। परन्तु उत्तन 
मनुष्य जिस काम को आरम्भ कर देते हैं, उसे विध्न पर-विघ्न धोने 
पर भी, पूरा करके ही छोडते हैं । 

उत्तम मनुष्य विचारवान और धैययवान होते हैं। वे'जिस काम को करना 
चाहते हैं, पहले उसे सब पहलुओ से विचार लेते हैं। जब खूब अच्छी तरह से 
समझ लेते हैं, तभी उसमे हाथ डालते हैं, और जब हाथ डाल देते है--आरम्भ 
कर देते हैं, तव बारम्वार विघ्न होने, वारम्वार सफलता न,होने पर भी, उसे 
किये ही जाते हैं और शेप मे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं । देवताओ ने अमृत 
के लिये समुद्र मथना आरम्भ किया, मथते-मथते उसमे से ऐसा हलाहल विष 
निकला, जिससे सब जलने लगे, पर देवताओ ने'धैये न त्यागा, विष से घवराये 
नही, मधन-कार्य किये ही गये, उनके दृढ़ ! अध्यवसाय से उन्हे सिद्धि हो ही 
गई--अम्नृत निकल जाया और वे, उप्ते पीकर अमर हो गये । 

महाराजा भगीरथ ने. गगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिये कठोर 
तपश्चर्या आरम्भ की । उनकी तपस्या भग करने के लिए इन्द्र ने वर्षा की, 
अग्नि प्रजज्वलित की, वज्र॒ छोडा, उससे पृथ्वी काँप उठी, दशो दिशारयें थरनि 
लगीं, पर वे आसन से न उठे, जरा भी विचलित न हुए । उन्होने दृढ प्रतिज्ञा 
कर ली, कि चाहे मरण ही क्यो न हो,कार्य सिद्ध करके ही उठेंगे | सुरपति जब 
डराकर हार गये, तब उन्होने, विश्वामित्न का तप भग करने के लिए जिस 
तरह अप्सरा भेजी थी, इनका तप भग करने के लिए भी अप्सरा भेजी | पर 
महाराज भगीरथ को अप्सरा भी काबू मे न कर सकी । तब शकर भगवान उनकी 
कठोर तपस्या और दृढ अध्यवसाय से परम सन्तुष्ट हुए ।” आपने महाराज को 
दशत देकर गगा को अपने सिर पर घारण करने का वचन दिया । ब्रह्मा पहले 
सस्तुप्ट हो ही चुके थे, इसलिए गगाजी स्वर्ग से आई । महाराज की कामना 
तिद्ध हुई । असम्भव सम्भव हुआ । अगर महाराज घबराकर बीच मे ही तप 
कीईनां छोट देने, तो क्या गगा स्वर्ग से आती ? रघुवणी राजाओं गे काम को 


«5 [ १३१ ) 


आरम्भ करके, बिना पूरा किये, अधूरा छोडने का स्वभाव नही था, इसीसे वे 
ससागरा पृथ्वी के बधीश्वर हो सके थे | 'रघुवश' में लिखा है--- | 


* सो5हमाजन्मशुद्धानामाफलोदयफर्म णामु । 
आसमुद्रक्तितीशानासानाक्रथवत्मेनास्‌ ॥।' 


सूर्यवशी राजा अपने जन्म से ही शुद्ध थे । जब तक उन्हे सफलता नहीं 
हो जाती थी, तव तक दृढता से काम किये जाते थे । सफलता प्राप्त किये बिना, 
काम को अघुरा न छोडते थे, इसी से ससागरा प्रथ्वी के स्वामी थे भौर तो 
क्या, स्वग तक में उनका रथ वेरोक-टोक चलता था । 

हमारे राजा भेंगरेजों मे भी यह गुण है । ये भी जिस काम को आरम्भ 
कर देते हैं, उसे हजार विक्षेप होने पर भी, सफल किये विना. विश्वाम नहीं 
लेते । इसी उत्तम गुण की वजह से, वारम्बार हारने पर भी, विश्वव्यापी महा- 
समर मे, अन्त मे इनकी हो जीत हुई। इनके इस गुण पर मुग्ध होकर ही, 
विजय-लक्ष्मी ने, इनके ही गले मे विजयमाल डाली । इस गुण के कारण ही ये 
भी रघुवशियों की तरह ससातगर पृथ्वी के अधीश्वर हैं। 


महात्मा विदुर ने कहा है,--“जो मनुष्य खूब, सोच-विचार कर काम को 
आरम्भ करता है, आरम्भ किये काम को समाप्त किये बिना नही छोडता, 
किसी समय भी काम, करने से मुंह नहीं मोडता और -इन्द्रियो को अपने वश 
में रबता है, वही 'पण्डित' कहलाता हलाता है ।” | 

वीलेण्ड नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है,--“उत्तम पुरुषो की यह 
रीति है कि किसी काम को अघूरा तही छोडते ।” * 

एनन नामक एक यूरोपीय विद्वान कहते है,---“काम मे सफलता न होने 
से चेष्टा का परित्याग कर देना महामूखेता है । असफलतायें चरिद्र-विकास में 
बद्भुत उपादान--रामग्री 

अल्काट महाशय लिखते है,--“सफलता मीठी है, पर यदि सफलता 
वडी-बडी तकलीफो और पराजयो के वाद, वडी देर से, प्राप्त की जाय, तो वह 
और भी मीठी है ।” 


साराश यही है, कि मनुप्य जिस काम को आरम्भ करे, उसे विना प्रा 
किये न छोडे । हार-पर-हार, असफ्लता-पर-अरुफलता, विघ्ल-पर-व्ध्ति हो | 
पर भी, जो हतोत्माह होकर काम को न छोडे, वही उत्तम पुरुष है। उसे हृ 
अध्यवसाय के बल से सफलता होगी ही । समार मे जिन्होंने रेल, तार, हवाई 
जहाज प्रभूति ईजाद किये हैं अयवा बडे-बडे मत फैलाये हैं, उन्हें वडी-ब्रडी 
तकलीफें उठानी पडी हैं-- वडें-बडे विध्नो का सामना करता पडा है । लोगों 
ने उचकी खूब दिल्‍लगियाँ वी--पर वे तो अपने आरम्म किये काम को पूरा 
करके ही उठे | यह उत्तम जुर्ण॑ प्रत्येक सिद्धि-अभिलाएी म्नुष्य को ग्रहण वरना 
चाहिये । मध्यम पुरुषों की तरह पवराऋर काम को अधर पर छीड देना अथवा 
तीचो की त"ह असफलता या विघ्नो के भय से आरम्भ ही न करना अच्छा 
नही । ऐसे पुरुषों के कोई काम सिद्ध नहीं होते गौर वे दूसरो का भी कुछ 
भला नहीं कर सकते । ४ 
यूरोप-विजयी वीर-शिरोमणि 'फ्रान्स:सम्राट नेपोलियन असम्भव शब्द 
नही मानते थे । उनका कहनां था कि ससार मे कोई काम असम्भव नही । 
उनका कहना यथार्थ है। स्वर्ग से गगा को लाने से अधिक क्या असम्भव 
होगा ? एक हृढ अध्यवसायी ने वह असम्भव भी सम्भव कर डाला । मनुष्य 
परमात्मा पर भरोसा ' करके डटा रहे, कोई भी 'काम हुए बिना न रहेगा। 
डाक्टर नारमेन मेकलियड नें केहा है--- 5 
बह गीर 70420 96 70ए2 एप कटथाप, 
570 व७8 लावें शि. ०५६ एशए्ठा, 
760: 7 775एटोप, ऑ08 ०7० ए९०7ए, 
पुफापई ॥3 (00, 8एणते (0 पा एव 
“राह चाहे कैसी ही खतरनाक और अन्धकारपूर्ण हो, उसका अच्त दूर 
और दृष्टि-से वाहर क्यों न हो, आपमे वल हो और चाहे आप थंके हुए हो. 
आप साहसपूर्वक चले जाइये, परमात्मा का भरासा रखिये और न्याय से काम 
करते रहिये ।/ आपको सफलता होगी, आप लह्य-म्थान था मजिल मकसूद 
पर पहुंच ही जायेगे, आपकी अभीष्ट सिद्धि हो जायनी । 


( १३३ ) 
शेख सादी ने कहा है-- 
सुशकिले नेस्त फिआसाँ न शवद। 
सर्द बायद कि परेशाँ न शवददक | 
' ऐसी कोई मुश्किल नही, जो आसान न हो जाय, पर यह जरूरी है कि 
सर्द घबराये नहीं । और भी कहा है--“हिम्मते मर्दा मददे खुदां [” साहसी' 
की मदद खुदा करता है। मतलब यह है कि जो भगवान पर भरोसा रखकर, 
विचा घबराये काम किये जाता है, उसको कामयाबी होती ही है ।. 


करहि न कार्यारम्भ, विषध्मभय अधम अनारी। 
मध्यम काजहिं छेड, विष्नभय देहि विसारी ॥ 

। , उत्तम त्यागहि नाहि, करे जो काज अरम्भा। 

“ परे अनेकन विष्न, तदपि रहे अडिग अथम्भा ॥ 

: धन जन वैभव मे पाप बिन, रहे ऐसे जन सूर है। 
ते दे मूछन पै ताव को, फिरे जगत सुख प्र है ॥२७॥ 
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। है ४ हे 
असतो नाभ्यर्थ्या सुहदपि न याच्ये* कृशधन 
श्रिया च्याय्या वृत्तिमलिनमसुभंगेप्यसुकरम्‌ । 
विपयुच्चे. स्थेयः पदमनुविधेयं ,च महता 
सता केनोद्विदष्टं विपममसिधारात्रतमिदस्‌ ॥२८॥ 


( १३४ ) 


सत्युरुष दुष्टो से याचना नही करते, थोड़े धन वाले मित्रो से भी 
ऊुछ नही माँगते, न्यायपूर्ण जीविका से सन्तुष्ट रहते हैं; प्राणो पर बन 
आने पर भी पाप-कर्म नही करते, विपाद-काल मे भी वे ऊँचे बने 
रहते है, यानी घवराते नही और महत्‌ पुरुपो के पद-चिन्हों का 
अनुसरण करते हैं, अर्थात्‌ बडे लोगो की चाल़ पर चलते हैं । इस 
तलवार की धार के समान कठित व्रत का उपदेश उन्हे किसने दिया ? 
किसी ने नहीं। वे स्वभाव से ही ऐसे होते है। 'मतलब यह है कि 
सत्युरुषो मे उपरोक्त गुण किसी के सिखाने से नही आते। उनमे ये 


सब गुण स्वभाव से या पैदायशी होते हैं ॥२८॥ 

प्रथम तो 'याचना' या माँगना शब्द ही बुरा है । याचक के, मान तो होता 
ही नहीं । याचना से भगवान को भी नीचा होना पडा, मनुष्य वेचारा तो कौन 
चीज है। याचना के वरावर बुरा और नीचा कर्म नहीं । तिनका सबसे हलका 
है, तिनके से रूई हल्की है, पर माँगने वाला रूई से भी हल्का है। हवा रू 
को भी उडा ले जाती है, पर याचक के पास नहीं आती । हवा डरती है कि 
कही मुझसे भी कुछ न माँग बैठे-। शुक्र-मीति! मे लिखा है--धनी, गुणी, वैद्य, 
राजा और जल--इनसे रहित स्थान में सदा रहना, एक भी कन्या का होना 
और माता-पिता से भी माँगना--ये सब दु खदायी हैं । माँगने मे अनेक दोष 
हैं । माता-पिता से माँगना-भी बुरा है। माता-पिता से माँगने मे भी मनुष्य 
को दु ख होता है, तो दुष्ट: और नीचो से माँगना तो कैसा न दु खदायी होगा । ' 
गर-तो-गर, दुष्ट-स्वभाव बन्धु-बान्धवों से भी याचना करना मरण से भी 
अधिक कष्टदायक है । यही वजह है कि सत्पुरुष चाहे भूखे मर जाये, छोटे-छोटे 
वालक भी तडप-तडप कर क्यो न प्राण दे दें, पर वे नीचो से कभी कुछ नही 
माँग्ते । सत्पुरुषों की नजर में मात का मूल्य सबसे अधिक है । ,वे मान के 
आगे स्वर्ग राज्य को भी तुच्छ समझते हैं । जिसने मान-रक्षा नही की,उसने किसी 
की रक्षा नही की | याचना करने या माँगने से मर जाना कही अच्छा है । 


( १३५ ) 


देल्द कवि ने वहा है-- ह 
भानधतनी नर नीच पे, जाँचे नाहों जाय। 
। क्षवदु न माँग स्पार पे, वर भूखों मृगराय ॥ 
गान-धघत्ती पुरुष नीच रो जाकर नही मगते । भूखा सिंह स्यार से जाकर 
फभी पाने को नही माँगता । ' 
यदि भनुष्य अपनी मानरक्षा चाहे, तो भूखा मर जाय, पर किसी से न 
गे और जिसमे दुष्ट भाई-बन्घुओ से तो किसी हालत में भी न माँगे---भाई- 
घन्तुओं से तो गैर भला । भाई-बन्धु कुछ देते भी नहीं, उल्टी हँसी उडाते और 
दिल में सुश होते है । घरवालो को दया नही बाती, पर गैरो को रहम वा 
जाता है । 
तुलमीदास ने कहा है-- 
तुलसी फर पर फर फ़रो, फर त्तर न फरो । 
जा दिन फर तर फरो; ता दिन भरन करो।। 
घर मे भूखा पड रहे, दत फाके हो जायें। 
तुलसी पैया-बन्धु फे, फव्दू न माँगन जाय ॥॥ 
शेष सादी ने कहा है-- 
, अगर हिनजुल फुरो अज दस्त खझुशझुए। 
चहू क्षण शरीनी दस्ते तुर्शस्ण ॥॥ 
दुष्ट फे हाथ से मिठाई याने की अपेक्षा, सज्जन के हाथ से इन्द्रायण का 
फडवा फल पाना अच्छा । 
जो यसछु-यान्धव या. गित्न बरीव हैं णिनके पास नाममात् को घन है, 
उनसे पुछ माँगना उन्हे था कृप्ट देना और अपने समान दे खी वदाना है, 
सो दुद्धिमान ऐसा फैसे कर सकते 
सत्युरुए स्थाय से कमाये धव को पसंद करते ह--व्याय्य-नीदिका हो उन्हें 
धराटी गयी है, पह उचित ही है | जो धन्याय से वमाये धन से रुप भोगना 
घाहूदे ६, उन्रें सलुस्ष फौन बत्ेया ? सभी दारदों में न्‍्याययुक्त जीविफा ह्दी 
ऊतपम जीविएा जियी है | 'घुफन-मीति' में जिया है-- 


( १३६ ) 


“वही जीविका श्रेष्ठ है, जिससे अपने धर्म की हानि न हो और वही देश 
उत्तम है,जहाँ कुटुम्त का पांजन हो ।7 चाणदय ने भी कहा है--“भत्यन्त बलेश 
से, धर्म के त्याग से और दुश्मनों के प्रो मे, पढने से जो धन मिले, वह धन 
मुझे नही चाहिये ।” महाभारत मे लिखा है,--“जो मनुष्य पढा-लिखा न होने 
पर भी घमण्डी हो, दरिद्र होकर भी ऊँची-ऊची वासनाओ के भोगने की 
इच्छा करे और बुरे कामो से धन पैदा करना चाहे---वह मूर्ख है | अन्यान्य-कर्म 
से कमाया घन; वश का नाश कर देता है, विन्तु न्याय से कमाया धन वेटे-पोतो 
तक स्थिर रहता है, अत मनुष्य को सुमार्ग से ही धन सम्नह करना चाहिये ।,, 
ओऔर,भी कहा है,--अन्याय का धन दस वर्ष तक ठहरता है--ग्यारहवाँ वर्ष 
लगने पर समूल नष्ट हो जाता है। 

नीच लोग इन बातों का खयाल नहीं करते । वे तो ज्यों-ज्यो धनवान होने 
में ही अपनी भलाई समझते 'हैं, पर सज्जन, कण्ठ में प्राण आ जाने पर भी 
बुरे काम नहीं करते गौर विपद्‌ मे नही घवराते तथा बडो की राह पर चलते 
हैं । सज्जनो को ये तलवार की घार के समान कटिन व्रत कोई नहीं सिखाता । 
इस तरह तलवार की घार पर चलने का उनका स्वभाव ही है। ससार में 
ऐसे ही नररत्न धन्य हैं । है 

माँगें नाहि जो दुष्ट सो, लेत सित्र को नाहि। 
प्रीति निर्बाहत विपद मे,न्याय वृत्ति मन माहि ॥ 
न्याय क्ृत्ति मन माहि,उच्च पद प्यारों जिनको । 
प्राणन हूँ के जात, अकृत नहिं भावत तिनकों ॥ 
खडगधारवत्‌ धार, रहै केहूँ नहि त्यागें । 
सन्‍्तन को यह मत्न, दियो कोने बिन माँगे ॥२८॥' 
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१८६ 
मान-शोर्य-प्रशंसा 
चैन 


,, लुत्क्षामोपि ज़राकृशो5पि शियिलप्रायोपि कष्टा दशा- 

_मापन्नोपि विपन्नदीधितिरवि प्राणेषु नर्यत्स्वपि। 
मत्त भेद्धविभिन्नकुम्भकवलग्रासेकबद्धस्पृह 

; कि जीर्ण तृणमत्ति मानमहनामग्रेसर केसरी ॥२५॥ 


जो सिंह माननीयो मे अगुआ है और जो सदा मतवाले हाथियों 
के बिदारे हुए मस्तक के ग्रास का चाहने वाला है, वह चाहे कितना 
ही धूखा, बुढापे के मारे शिथिल, शक्तिहीन, अत्यन्त दू खी और तेज- 
हीन क्यो न हो जाय, पर वह, प्राणताश का समय आने पर भी 
सूखी हुई सडी' घास खाने को हरगिज तैयार न होगा ॥२५॥ 

सिंह और आर्माभिमानी पुरुष एक-से होते हैं। सिंह भूखा भले ही मर 
जाय, पर वह सडी घास कदापि न'खायगा | इसी तरह मानी प्रुरुष मर भले 
ही जाय वह मान और प्रतिष्ठानाशक नीच कर्म हरगिज - वे करेगा | शेख 
सादी ने कहा है-+ है ह 


, में खुरद शेर नीम खुरदये सगे । 
| »गर गंसरुती बमीरद अन्दर गार. 


शेर भूख के मारे माँद मे ही भले ही मर जाये, पर वह कुत्ते का जूठा 
हरगिज च.खायया ॥_ ' । ध्प 


|| 


गिरिधर कविराय ने भी कहा हे-- 
पीव नीर न सरवरो, दूुद स्वाति की आसे। 
- फैहरि तृण नहिं घर सके; जो ब्रत फरे पचांस ॥ 
जो ब्रत फरे पचात्त, विपुल गज-युत्य विदारे। 
सत्युरुष तजे मांह घीर, जीउ वर कोऊ सारे ॥ 
फह गिरिधर फकविराय जीव जोधक मरि जीव 
चातक् बढ सर जाय, नोर सरधर नह पीर्च ॥ 
स्वाति-तू ८ की आशा रखने वाला चातक--पपीहा प्यासा ही क्यो ने मर॑ 
जाय, पर वह तालाब का जल नही पीता । पिह जो हाथियों के झुण्डो का 
फाडने वाला है, पचास फाके करने पर भी घास नहीं चर सकता। सत्पुरुष 
अपना धैर्य नही त्यागते, चाहे कोई उनका प्राणनाश ही क्यों व्‌ करे । 

_ साराश य ही है कि मनुष्य पर कैसी भी विपद्‌ पडे, वह कितना ही दुद्चित 
क्यो न हो, पर वह धेय॑च्युत न हो, सन्न को हाथ से न जाने दे, घवरा कर मत 
और प्रतिष्ठा को नष्ट करने वाले नीच कर्मों पर उद्चत न हो जाय | भिहं 
भूखा मर जाता है, पर घास नही खाता । पपहिया प्याप्ता मर जाता है, पर 
स्वाति-ब द के सिवा और जलो को नही पीता । उत्तम पुरुष को सिंह और 
बातक की तरह, अपनी मान-रक्षा प्राणो से भी अधिक समझनी चाहिये । 

ताहूर भूखों उदर कश, छुद्ध बयस तन छोन। 

शिपिल प्राण अति कष्ट सों, चलिवे हो मे लीन ॥ 

चलिवे ही से लीन, - तअ साहस नहीं छाँडे। 

सद गज फुस्स विदार, साँस भक्षण मन आँडे ॥ 

मृगपति झूखी, घास पुरानी खात न जाहर । 

अभिमानिन में मुबस्यशिरोमणि, सोहंत नाहुर ॥२६७ 
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स्वलय स्नायुवसावशेषमलित निर्मासमप्यस्थि गो ' 

शवा लब्ध्वा परितोषसेति न तु तत्तस्य, क्षुधाशान्तये । 
सिंहो जबुकमकमागतमपि त्यक्त्वा निह॒ति हिपश 

सर्व कच्छगतो5पि वाछति जब सत्त्वानुरूप फलम्र ॥३०॥ 


गाय प्रभ्ृृति पशु का जरा-सा पित्त और चर्त्रो लगा हुआ मलिन , 
ओर ,मास-हीन, छोटा-सा हाड का ,टरकडा पाकर--जिससे उसकी क्षुधा 
शान्त नही हो सकती, कुत्ता अत्यन्त प्रसन्न होता है, लेकिन सिंह गोद 
में आये हुए स्यार को भी त्याग कर हाथी को मारने को दौडता है। 
इससे सिद्ध होता है कि बडे लोग कैसे भी दुखित क्यो न हो, अपने 
पुरुपार्थ के अनुसार ही फल की आकाक्षा करते है ॥३०॥ 


तृन्द कवि ने कहा है-- 


बड़े कष्ट हु जे बडे करें उचित ही फकाज । 
स्थार निकट तजि खोज के सिह हमने गजराज ॥ 


नीच भनुष्य॒ कुत्त, के समान और बडे लोग सिंह के समान होते हैं। नीच 
लोग बुरी-से-बुरी चीज पर नीयत डिगा देते हैं, पर वडे लोग, घोर विपदुग्रस्त 
होने पर भी,'अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही जीविका करते हैं। वे मर' भले ही 
जायें, पर वे तीच काम नही करते । हस या तो मोती ही चुगते हैं, नहीं तो 
लघन कर के मर जाते हैं। सिह या तो गजराजो को मारकर ही खाते हैं, 
नहीं तो भूखो ही भर जाते हैं । ह 


ेे 


६ 0.५.) 


पुकर सूखे हाड सो, मानत है मन भोद । 
सिह चलावत हाथ नहि,गीदड आये गोद ॥। 
गीदड आये गोद, आंखहू नाहि उघारे। 
महामत्त गज देख, दौर के कुम्म बिदारे ॥) 
ऐसे ही नर खरे,बडो कृत करत दुहँ कर । 
करें नीचता नोच,कूर कुत्सित ज्यों कूकर ॥ 

30 32 १058 ७5 चलाए060 व ॥6 पिते5 8 ४79, ता 
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ऋ नै 
लागूलचालनमाधश्चरणावपातम्‌ 
मूमी निपत्य वदनोदरदशनञ्म्च । 
श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुज्भधवस्तु 
घीर विलोकयति चाटहुशतैश्च भु क्त ॥३१॥ 


कुत्ते को देखिये, कि वह अपने रोटी देने वाले के सामने, प्‌ छ , 
हिलाता है, उसके चरणों में गिरता है, जमीन पर लेटकर अपना 
मुंह और पेट उसे दिखाता है। उधर श्रेष्ठ हाथी को देखिये, कि वह 
अपने खिलाने वाले की त्रफ धीरता से देखता है और सैकडो तरह - 


की खुशामदे कराके ही खाता है ॥३१॥ 


भीतिशतक चित्र न० ££ 
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कुत्ता अपने रोटी देने वाले के सामने मुंह और पेट दिखाता हैं; 
किन्तु गजराज सौ सो खुझामदे कराकर खाता है । 


( १४१ ) 


राजपि भर्तू हरि नीच की नीचता गौर महाजन की उच्चता कुत्ते और 
हाथी के दृष्टान्त से दिखाते है । कुत्ता इतना नीच है कि एक टुकड़े के लिये, 
रोटी देने वाले की सौ-सौ खुशामदें करता है और हाथी इतना उच्च है कि 
अपने रोटी देने वाले के सामने जरा भी दीनता नहीं करता, उल्दे सेकडो 
खुशामदें कराता है, तब खाता है। 

मनुष्यों मे भी कुत्तो और हाथी के समान मनुष्य हैं। दुनियाँ मे ऐसे भी 
लोग हैं, जो अपना पेट भरने के लिये, अथवा कुछ द्रव्य प्राप्त करके विषय- 
विष भोगने के लिये, महाभिमानी नीच धनियो को अपना पेट दिखाते हैं, उनके 
पैर पकडते हैं, सैकहो तरह की झूठी खुशामदें करते है, किसी दशा में भी न 
करने योग्य निन्‍्य कर्म करते है, उनकी खोटी-खरी सुनते हैं, उच्च जाति होकर 
उनके बच्चो का मल-पमृत्न तक साफ कर देते हैं, समय पर उनकी धोतियाँ तक 
घो डालते हैं और तो क्य्रा--उनरऊी स्त्नी तक की बुरी-से-बुरी लल्लो-चप्पो 
करते हैं, भगवान को भूलकर हरदम धाईजी, वाईजी की रटना लगाये रहते 
है | ऐसे भी लोग हैं, जो अपने घरो से नही निकलते, लोग स्वय उनके घर 
जाकर उनकी पूजा और खुशामद करते हैं । ऐसे लोग, भूखे मरने पर भी किसी 
की खुग़ामद नही करते, क्योंकि वे पराई खुशामद करके स्वर्ग-सुख भोगने को 
नरक के दु खो से भी बुरा समझते है । अगर घर मे खाने को भी नही होता, 
तो पेट को बाँधकर या दबाकर सो जाते हैं। किसी की खुशामद से खाना 
ओर कपडा पाने की अपेक्षा, निराहार रहना और राह के चीयडे लपेट कर 
लज्जा-निवारण करना कही बेहतर समझते है, वयोकि विसी की खुशामद- 
बरामद करके जो चीज ली जाती है, उससे काया को तो लाभ होता है, पर 
आत्मा की हानि होती है। बडे लोगो ने कहा है---“मान-सहित मरना 
जपमान-सहित जीने से भला है ।” 

'ुलिस्ताँ' में लिखा है 

नानम अफजुदों आ बरूयथस कास्त | 
बेनवाई वह अज सज्ल्लते झरवास्त ॥' 
जिस रोजी से इज्जत घटे उस रोजी से गरीबी भी है । 


( १९२ ) 


स्वान लेत लोयो लपक,दीन मान करि दूर । 
सौ को दे भक्षण करत, धीर वीर गजपुर ॥३१॥ 


ते 


र]. 2 प08 छ०४ड गा$ को ७9076 98 97820-हएछ' 
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५ 92 
स जातो येन जातेन याति वश सनुन्नतिम्‌ । 
परिरवत्तिनि ससारे मृत को वा-न जायते ॥३२॥ - 


इस परिबवत्त नेशील जगत मे मरकर कौन नही जन्म लेठा ? पर 
जन्म लेना उसी का साथक है, जिसके जन्म से वश की गौरव-वृद्धि 


या उन्नति हो !!३२।॥ 


जिस तरह सूर्य, चाँद, शुक्र, शनि प्रभूति घूमने वा ले ग्रह हैं, उसी तह हमारी 
यह पृथ्ची भी एक ग्रह है। यह भी सदा ग्रहो कीःतरह घुमती रहती है । इस 
घूमने वाली पृथ्वी पर सदा परिवत्त न होते रहतें है । ससार एक अवस्था में नही 
रहता । जो आज जिन्दा है, कल वही फिर मुर्दा हो जायेगा, जो मर जायगा, 
वह्दी फिर जन्म लेगा, यानी इस ससार मे जीना और मरना लगा ही रहता है--- 
रोज परिवत्त न होते ही रहते हैं। इस परिवत्त'नथील जगत मे मरकर जन्म लेना 
उसी का सार्थक या सफल है, जिप्तके जन्म लेने से वश वी उन्नति हो,--वश 
का नाम ऊँचा हो । जो जन्म लेकर अपना पेट भरते हैं और उम्र पूरी करके मर 
जाते हैं, पर उनसे वश की यौरव-वृद्धि नही होती, उसका जन्म लेना वृथा ही 
है । बैसे लोग वृथा पृथ्वी-माता को वोझो मारने को पैदा होते हैं । यदि वैसे 
तोग पैदा ही न होते, तो भला था, वेचारी पृथ्ची तो बोझो न मरती । 


'पज्चतत्ज' में विद्या है-- 
ख्वि तेन जातु जातिन सातु्मोंचनद्वारिणा ! 
आरोहितन य, स्वस्थ वशस्पाप्रे ध्यजो या ॥ 
माता की जवानी नष्ट करने वाले उस पुरुष के जन्म से वया, जो अपने 
वण मे ध्यजा के जगले भाग वी तरह स्थित नही होता ? 
और भी कहा है-- 
जातरय नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यप्‌ । 
पत्तू सलितमज्जनादुलजनहुम्तावलम्बन भदति ॥ 
नदी के किनारे पंदा हुए उस तिनके दा भी जन्म सफन है, जो जल में 
डूबने स घबराये हुए का अवसलम्ध होता है । 
दानी, परोपका रे, शुरू-वीर, तपस्दी, विद्वान और धर्मात्माओं के जन्म लेने 
से निश्चय ही कुल की गौर्व-्य रिया रढ़ती हैं। महाराज रु, दिलीप, राम 
अभृति महापुरयों से उनके कुल का नाम हुआ । जभी कईसौ साल पहले इटली 
के एवं साधारण गृहर्थ के घर में उन्‍्मर लेकर महावीर नेपोलिएस ने अपने 
ऊँ को उजागर किया । आप क#पत्ती अपूर्वे शूरता, हृढ अध्यवसाय एव लोक- 
प्रियता प्रतुनि गुणी से फ्राम के अद्वितीय सज्नाद हुए । महाराज भगीरथ ने 
थी गयाजी को स्वग से लाफर रघुबश का नाम सदा यो अमर दार दिया । 
एसो की ही जम्नी जननी है और ऐसी ही का जन्‍म लेगा जन्म लेना है । 
जिमरे सब्ग लेने से सथारका उपय्ार न हुदा, बग था नाम ने हुआ--उनकी 
जमयी दख्या थी; उनका जन्म लेना, जन्म लेना नहीं। 
जन्म-मरण जबचऊ गे, थे दो वात महान। 
कर जु उम्मति चश को, जन्म्यो सो ही जान ॥5म॥ 
बैड. कग0 व गाए उठापी झील गक्जा हु तींट्ते वा शाह 
एसकलीजाएगओए. घापाऊ़ुए ?ै गण गेट 3६ उत्गीए ५3ण१, 09% 
४०5८ व ॥॥5 वि्ताए हल वुधठप्लावए 


ध्र5 


( १४४ ) 


कुसुभस्तवकस्येव हें गतो सतो मनस्विनाम्‌ । 
भूध्ति वा सर्वन्रोवस्थ विशीर्येत वमेडयबा ॥३शा। 


है. 


हे फूलो के गुच्छ वी पा महापुरुषे! की गति दो प्रकार की होती 
ट्ै-या तो थे सत्र लोगो के सिर पर ही विराजते हैं, अथवा वन मे 
पंदा हाकर वन मे ही मुझ जाते है ॥६३॥ 
थात्मसम्मान चाहते वाले पुरुष फूलों की तरह होते हैं। फूल या तो 
देवताओ के सिर पर हो चढ़ते € अथवा वन के वन मे .ही नप्ठ हो जाते है । 
मनस्वी पुरप भी या तो सब लोगो के उपर ही रहते हैं, या जह,पैदा होते 
£; वही चुपचाप जीवन पिताकर शेयर हो जाने हैं॥ हिन्दू कुल-्सूर्य महाराणा 
प्रताप ने रब राजाओं के मकयरी अवीनता स्वीकार कर लेने पर भी, स्वय 
अधीनता स्पथीकार न की । उनके बच्चे रोटी के टुकड़ों के लिये तरसे, उन्होंने 
धाण-भर भी चैन न पाया, पर अवावर के चरण-सेवक होने की अपेया उन्होंने 
ये सब कष्ट अच्छे समझे । महापुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है। वे जीवन 
से मान को वडा समझ्षते हैँ । 
क्न्द कवि ने वहा है-- “ 
हाँ ही गति हैं वडन फी, कुछुम भालतों भाय । 
पफौ सब से प्तिर पर रहें, के बम साहि चिलाय॑ ॥ 
पहुपगुच्छ सिर पै रहै, के सूख वन माहि। 
सान ठौर सत्पुरुष रहि, के सुख दुछ धन माहि ॥३१॥ 
33. []॥६० 8 >प्रारी 0ीवी०एथ5 प्रश'6 ध्वा6 0०ए ईछ० 
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गत & एॉ4०० था; ध6 ॥6430 ०0 2 ला 07 ढाणते कोड [दि 


६ग०णा५ 8 ग6 75 077 


हा 


( ५४५ ) 


सत्यन्येडपि वृहस्पतिप्रश्नतप सभाविता पच्रषा- 
स्ताप्प्रत्येथ. विशेषविक्रमरुददी राहुने वेरायते। 
द्वावेव यसते दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरा भासुरो 
भ्रात पर्वणि पश्य दानवपति शीर्पावशेषीकृत ॥३४॥ 


आकाश मे बृहस्पति प्रथृति और भी पाँच-छह श्रेष्ठ ग्रह है; पर 
असाधारण पराक्रम दिखाने की इच्छा रखने वाला राहु, इन ग्रहों से 
वैर नही करता । यद्यपि दातवपति का सिर मात्र अवशीष रह गया 
है। तो भी वह अंमावस्था। और पूणिमा को--दिनेश्वर-सूर्य और 
निशानाथ-चन्द्रमा को ही ग्रसता है ॥३४)॥ 

]॒ महापुरुषों का स्वभाव होता है कि वे छोटो से वैर-भाव नही करते 
क्योकि छोटो से जीतने मे नेकनामी चढों मिलती, पर हार जाने मे बदनामी 
होती है--छोटों से जीतने मे भी हार ओर हारने मे भी हार । महापुरुष, 
इसलिये,-मपने समान या अधिक बलवानो से ही युद्ध करते; हैं । 


कहा हैं-?- हे 
निवल जान कीजे नटों, कबहू बेर विवाद । 


' जीते फछ शोभा, नहीं, हारे निन्‍्दायाद॑ ॥ 
' को सम सो के अधिक सो, लरिये करिये बाद । 


। हारे ' जीते होव है, दोऊ भाँति सवाद ॥ 
'पत्तत्न' मे लिखा है--- > 
, पृणानि नोन्यूलयत्ति प्रभञझ्जनो घूदूनि नीचे प्रणतानि स्वत 
समुच्छिवानेव तरूरप्रयाधते भहान्महत्येच कतेति विक्षमस्‌ ॥ 
सव तरह से नीचे को ज़ुके हुए कोमल तिनके को पवन नही ,उखाडता, 


खूब खचे वृक्ष को ही >खाडता है। इसमे प्रत्यक्ष है कि वडा पुरुप बडे पर ही 
आया चल-विक्रम प्रदाशित उरता 


पृ 0 ऐ 


( १४६ ) 


भामिनी-विलास' में लिखा है-- 


वेतुड गडकडृति पाण्डित्यपरिपन्यिना । 
हरिणा हरिणालीपु कथ्यता क. पराक्रम ॥ 


हाथियों के मस्तको की खुजली मिठाने वाला, वह हिरगो में अयने किस 
पराक़म का वर्णन करे ? 

, हाथियों के मस्तक में जो मद-जल होता है, उसके लिये भौंरे उनके पास 
जाते हैं और उन पर चरण-प्रहार करदे हैं, पर महावली हाथी, उनको तुच्छ 
समझकर, उनपर क्रोध नही करते । इससे भी यही सिद्ध होता है कि वलवान 
वरावर वाले से ही बैर करते हैं, पर नीच लोग अपने से कमजोरो पर ही 
मपनी वल-परीक्षा लिया करते हैं, वे दुर्बनो को ही सताते हैं ॥ नीच इस बात _ 
को नहीं समझते कि दवे को दबाने और मरे को मारने मे कोई वीरता 
नही है । वे उस हवा की तरह है, जो बलवान आग को तो जगाती है, पर 
निवल दीपक को वुक्षात्री है । नीचो का स्वभाव ऐसा होता है और महापुरुषों 
का स्वभाव वैसा ही होता है । 

राजा निशि अरु दिवस को, शशि रवि तेज निधान । 
पाँचो ग्रह इत सम नही, ताते तजे निदान ॥ 
ताते तजे निदान, आन इनही सो“ अकडत । 
रहयो शीश कौ राहु, चाहकर जब तव पकडत ॥ 
ऐसे ही नर धीर, मरत हू करत सुकाजा । 
गिरत परत रणमारहि, सुभट पहुंचते जहेँ राजा ॥३४७॥ 
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वहति भुवनश्रेणी शेप फणफलकस्थिता 
कमठपतिना मध्ये पृष्ठ सदा स विधायते 
तमपि वुस्ते क्रोडाधीन पर्योधिरनादरा- 
दहह मदिता नि सीमानश्चरित्रविभूतय ॥३५॥ 


शेपनाग चौदह भुवनो की श्रेणी को अपने फण पर धारण करता 
है। उस शेपनाग को कच्छपराज ने अपनी पीठ के मध्य भाग पर 
धारण कर रखा है; किन्तु समुद्र ने इस कच्छपराज को भी हलकी- 
सी चीज समझकर अपनी गोद मे रख छोडा है। इससे प्रत्यक्ष है कि 
वडो के चरित्र की व्रिभूति को कोई सीमा नही है ॥३५॥, 


चौदह लोको को अपने फण पर धारण करने मे शेषजी को बोझा नदी 
लगता, गह बडे आश्चयं की बात है। इससे भी अधिक विस्मय की यह बात - 
है, कि ऋच्छपराज ने चौदहों योक्त सपेत शेयनाग क को भी अपनी पीठ पर ' 
धारण कर रखा है और उन्हे भार नहीं लगता। जब यह देखते हैं कि 
समुद्र ने चौदहों लोक, शेयनाग और कच्छप इस सबको मामूली-पी--अत्यन्त 
हल्पी-सी--चीज समझकर, अन दर से, अपनो योद मे रख रखा है, तव तो 





#हुसारे पुराणों मे लिखा हुआ है कि पृथ्वी ज्ेप्नाप के फणो पर ठहरी हुई 
है। शेषताग फच्छपराज को पीठ पर स्थित हैं । रच्छपराज बेल के सींग पर हैं 
एत्पादि । पर असल से यह बात नहों हे  प्रृथ्यी सर्प की आकर्षण-शदित से 
ठहरी हुई है । ऊपर फी यात बड़ो फी सहिसा दिखाने के लिये कहो गई है । 


( कश्८द ) 


आएचरय की सीमा ही नही रहती । तात्पयं यह कि बडो की सामर्थ्य बी हर 
नही, वे जो करें वही थोडा है । ४ ' 


वृन्द ने वडो की महिमा के सम्वन्ध मे खूब कहा है-- 


बडे जो चाहे सो फरें, करन मतो उर घार । 
बडे भार ले निरवहे, तजत न खेद विचार ॥ 
बडे भार ले निरबहे, तजत न खेद विचार । 
शेष घरा धरि धर धर॑,मब लो देत न डार ॥। 


धर्‌यों धरा को शीश, शेष अति करयो पराक्रम । 

शेष सहित सव भूमि, कमट धरि रहयो बिना श्रम ॥ 

कमठ ,शेष अरु भूमिभार वाराह रहयो धर । 

इन सवहिन कौ भार,,एक जल के आश्रित कर ॥ 

इक इक सो विक्रम अधिक ही, करत वडे अद्भुत सुक्ृति । 
तिनके चरित सीमा रहित, अति विचित्र राखत सुक्ृति ॥३५॥ 
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वर पक्षच्छेद समदमघवन्मुत्तकुलिश- 
प्रहारेरुद॒गच्छद्‌ बहुलदहनोदुगा रगुरुमि । 
तुपाराद्र सूनोरहह पितरि वलेशविवशे ह 
ने नाग सपात प्रयथि पवसा गर्युलच्रत ॥३5।॥। 
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तक से इस्द्र के ब्र रा भवर्मीच रोफर, पिला को सन से 

ट्रक शा ते ह हि कि पिता के ह ट्र ॥ 

समुद्र का शक लो | गनाद ने यहा आहडछा नहीं क्या मा 
हर ह  आ पथ ! 


( १४६ 


हिमालय-पुत्र मैनाक ने, पिता को सकट मे छोडकर, अपनी रक्षा 
> लिये समुद्र की शरण ली-यह काम उसते अच्छा नहीं किया । 
इससे तो यही अच्छा होता, कि मैनाक स्वयं भी मदोन्‍्मत्त इन्द्र क्के 
अग्निज्वाला उगलने वाले ठज से अपने भी पख कटवा लेता है ३६॥ 

हिमालय की स्त्री का न्ताम मेनका था| उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम 
मैनाक रखा गया। उस जमाने मे पहाडो के पख होते थे । उन पखो से 
पहाड उडते फिरते थे और बिना किसी विचार के; चाहे जहाँ उडकर, मनुष्यों 
का सहार करते थे । इससे पृथ्वी-निवासी अतीच भयभीत हुए । तब इन्द्र ने, 
भनुष्यो की रक्षा के लिये, पर्वतो के पख काटने को अपना बज छोडा । उस 
समय भैनाक, अपने पिता हिमालय को सकट में छोडकर, समुद्र से मैत्नी करके 
उसमें जा छिपा और इस त्तरह अपने तईं इन्द्र-वज्य के कष्ट से बचा लिया। 
वहाँ।जाकर उससे नागकन्याओ से शादी कर ली । *.. । 


'कुमार-सम्भव' में कालिदास ने लिखा है-- 


असूृत सा सा नागवधूप्नोग्य मैनाकमस्सोनिधिवद्धसख्यम्‌ 
छुद्धेपि पक्षर्छवि बृन्शक्राववेदनात कुलिशक्षतानास ॥ 


मैनका ने वाग्रवन्धुओ को व्याहते वाले, समुद्र के साथ सख्यसूत्र में आवद्ध 
एवं पखु .काटने वाले इन्द्र के क्रद्ध होने पर भी वज्ञ-प्रहार-जतित वेदना के 
अनुभव से चिहीन मेनाक को जना । 0 

पिता को कष्ट में छोड़कर, अपनी प्राण-रक्षा के लिये मैनाक का समुद्र मे 
जा छिपना और वहाँ आनन्द करना अच्छा काम नही हुआ । जो माता-पिता 
जन्म दें, जो पूत्र के पालत-पोषण में असीम कष्ट सहन करें, उन्हें विपद्‌ के मुख 
मे छोड़कर अन्यत्न भागं जाना बडी बुरी वात है। ऐसे लोगो की ससार निन्‍दा 
करता है। यह काम मान्तियो के योग्य' नही । ह 

सुख और दु ख दोनो में मनुष्य को जपनो के साथ रहना चाहिये। जो 
सम्पद में साथ रहते हैं और विपद्‌ में किवारा कस जाते 'हैं, वे नीच है । 


( १५० ) 


हिमगिरि सिर धुन की कहै, कहा कियो मेसाक । 

सहिवी हो निज सीस पे, इन्द्रवत्य परिपाक ॥॥ 

इन्द्रवज्ञ॒ परियाक, अग्निज्वाला में जरियी,। 

नीको ही सत्र भांति, जहाँ सन्मुख ह्वॉ मरिवी ॥। 

दुरुयो सिन्धु के माँहि, कहो कौलो हूँ है थिर । 

निनज लजायो माहि, पिता नहिं जान्यो हिमगिरि ॥३६॥ 
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शै 


यदचेतनो5पि पादे स्पृष्ट प्रज्ज्वलति सवितुरिचकात । 
तत्ते जस्वी पुरुष परक्ृतविकृति कथ सहते ॥३७॥ 
जब चेतना-रहित सूर्यकान्त-मणि भो सूर्य-केरण-रूपी पैरो के 
लगने से जल उठती है, तब चेतना-सहित तेजस्वी पुरुष, दूसरे का 
किया अपमान केसे सह सकते है ? ॥३७॥ हु 
सूर्यकान्व-मणि बेजान चीज है, पर वह भी सूर्य के किरण-रूपी पैरो के 
लगने से अपने तई अपमानित समझकर मारे क्रोध के जल उठती है तो 
जानदार तेजस्वी पुरुष, दूसरो के किये अपमान को कैसे सह सकते हैं ? अति 
नही सह सकते । मानियों को अपमान से क्रोध आये विना नहीं रह सकता 
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उन्हे अपमान मृत्यु-यन्त्रणा से भी अधिक भयंकर यन्त्रणादायक बोध होता 
है । चन्दन का स्वभाव शीतल है, पर घिसमे से उसमे से भी आग 
निकल आती है । 
बचन बाणसम श्रवण सुन, सहत कौन रिस त्याग ? 
सूरजपद-परिहार ते, ' पाहत उगलत आग ॥३७॥ 

87. फ्6 $ण एन. 0०76, थगी0पष्टं). रि6४६8, 
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हाई 
सिंह' शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेपु । 
प्रकृतिरिय सत््ववता न खलु वयस्तेजसो हेतु ॥३८५॥ 
सिह चाहे छोटा बालक भी हो, तो भी वह मंद से मलीन 
कपोलो वाले उत्तम गज के मस्तक पर हो चोट करता है। यह 
त्तेजस्वियो का स्वभाव ही है। निस्सन्देह अवस्था तेज का कारण 
नही होती ६ 
सिंह का बच्चा, नितान्‍त छोटा होने पर भी, मदोन्मत्त हाथी के गण्डस्थलो 
पर ही चोट करता है, यह उसका स्वभाव है । 
अवस्था से तेज नही होता | शकुन्तला-पुत्न राजकुमार भरत, बाल्यावस्था 
में ही, हिमालय पर, पिह के कान पकडकर उसके साथ बेला करते थे। स्वय 
उनके पिता दुष्यन्त को बालक की देखकर बडा विस्मय हुआ था। उन्होने 
कहा था--“यह निश्चय ही किसी महातेजस्वी सौभाग्यवान का पुत्तरत्न है ।” 
जव उन्हें मालूम हुआ कि यह उनका हो पुत्च है, तब उनकी प्रसन्नता की 
सीमा न रही तेजस्वियो ने'श्र-वीरता स्वभाव से ही होती है। कृष्णचन्द्र ने 
शिशु अवस्था मे ही पूतना जैनी विकराल राक्षसी के प्राणवाश किये । सात-आठ 
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/ साल को उम्र मे तो उन्होने अनेक महावली राक्षसों का हनन किया। कस 
जेसे भहावलशाली को भी उन्होने लडकपन मे ही हंसते-हंसते मार दिया। 
महात्मा बुद्ध ने, ऐश-आराम मे पलने और अतीव कमल होने पर भी ऐसे 
नटखट घोडे को अपने काबू मे कर लिया, जो वडे-बडे ,शहसवारों को अपनी 
पीठ से गेंद की तरह उछाल-उछालकर नोचे फैक देता था। सिकन्‍दर आजम 
ने भी वालकपन में ऐसे ही एक पोडें को अपने वश में कर लिया था, जिसे 

राज्य के नामी-तामी चाबुक सवार,कादू मे न कर सके थे । उनके पिता फिलिप 
को पुत्र के इस अपुर्व कौशल से बडी प्रसन्तता हुई। कहाँ तक बताये, ऐसे- 
ऐसे बहुत हृष्टान्त हैं । अभिमन्यु कोई बडी उम्र के न' थे, पर उन्होने वह 
पराक्रम दिखाया कि सात-सात भहारथियों के दाँतों पसीने आ गये । निस्सन्देह 
तेजस्वियो में शुर-वीरता स्वभाव से ही होती है। इसमे मवस्था को हेतु 
मानना भूल है। 


पञ्चतन्त्र' मे' लिखा है-- * ' ' 
बाल स्यापि रवे पांदा पतन्त्युपरि पुभृताय्‌ । । ह 
- तेजसा सहजाताना चय क्षुत्नोपयुज्यत्ते ॥। 
बालसूर्य की किरणे पव॑तों पर गिरती हैँ । तेज के साथ पैदा होनेवाल्ो की 
अवस्था नही देखी जाती । ) 


हाथी इतना वडा जानवर है 'कि पेहाड-सा दिखता है। उसमे बल की 

भी कमी नही, पर वह जरा-से अकुश के वश मे हो जाती है । क्या अकुश हाथी 
के बराबर होता है ? वद्ध की-चोट से पर्वत भिर॑ पहते हैं, क्या वज्ञ पर्वत के 
समान है ? दीपक के जलने से घोर अन्धकार नष्ट हो जाता है, पर क्यो दीपक 
अन्धकार के बरावर है ? जिसमे तेज है, वही।वलवान है । शरीर' की मुटाई 
और अवस्था से कुछ नही होता है। __ 

टूट सिंह शिशु करि तिकर, विचला[वै छत माहि । 

तेजवान की प्रकृति यह, तेज हेतु वय॑ नाहि ॥३८॥ 
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जातियातु रसातल गुणगणस्तस्याप्यधोगच्छता- 
च्छीन॑ बैलतटात्पतत्वभिजन सन्दह्यता वह्विना । 
शौर्य वैरिणि वजमाशु निपतत्वर्थोन्‍स्तु न केवल 
येनैकेव विना ग्रुणास्तृणलवप्राया, समसस्‍्ता इसे ॥३-॥ 
यदि जाति पाताल को चली जाय, सारे ग्रुग पाताल से भी' 
' नीचे चले जाये, शील पर्वव से गिरकर 'नथट्ट हो जाय, स्वजन' 
अग्नि में जलकर भस्म हो जायेँ और वरिन शूरता पर शीक्र' ही 
वज्त्रपात “हो जाय-तो कोई' हज नहीं, लेकिन हमारां धन नष्ट न 
ही, हमे तो केवल धन चाहिये, क्योकि धन के बिता! मनुष्य के 
सारे ही गुण तिनके की तरह निकम्से है ॥३र्द॥ 
कोई अनुभवी पुरुष कहँता है,--मनुष्य की जात-पात, उत्तमोत्तम गुण, 
सुशीलता और शूरवीरता' प्रभूति भप्ट हो जायें, तो जरा भी हज नही--उन' 
सबके नष्ट होने से कोई भी हानि नहीं | सव नप्ट हो; पर एकमात्र धन नष्ट न 
हो, क्योझशि धनवान में यदि ये सब घुर्ण व भी हो, तो भी लोग उसकी पूजा 
'करते है, और निर्धत में ये सव गुण हो,, तो भी लोग उसका आदर नहीं 
5 करके । धुन विना सभी गुण निकस्मे हैं। ससार में धन ,सर्वोपरि गुण है.। 
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धन से ही गुणों का शोभा है। जिस तरह पदार्थों में सूर्थ से प्रकाश आता है. 
उसी तरह लक्ष्मी से गुण प्रकाशित होते हैं । 
जितके पास घन है, वह नीच-से-नीच कुलोत्पन्न क्यो न हो, उसको सभी 
पूजते हैं--सभी उसका सम्मान करते हैं। निधन ते चाहे जैसे उत्तम कुल मे 
जन्म लिया हो, पर उसकी ओर लोग देखते तक नहीं । धनवान ब्रह्महत्यारे की 
भी लोग पूजा करते हैं। निर्धत चाहे चन्द्रमा के समान उज्ज्वल वश मे पैदा 
हुआ हो, तो भी उसका तिरस्कार ही करते हैं । 
मनुष्य चाहे कृपण हो, नीच कुलोत्पल्न हो, सज्जनों मे चाहे उसके पास 
जाने और उसकी सेवा आदि करने की मनाही कर दी हो, पर यदि उसके पास 
घन हो, तो लोग इन सच बातो की परवा ने करके भी उसके पास जाते और 
उसकी सेवा करते हैं। 
लोग, उत्तम कुल में पैदा हुए चतुर और सज्जन निर्धत को त्यागकर, नी व 
कुल में पैदा हुए मह। मूर्ख दु्जेन से भी कल्पवृक्ष की तरह अतुराग करते हैं । 
इस लोक में धन होने से गेर भी अपने हो जाते है और निर्धन होने पर 
अपने नजदीकी नाते-रिश्तेदार भी गैर हो जाते हैं 
निधन की जगत में बडी दुगति है । निधन को स्त्नी-पुत्र तक त्याग देते ६, 
सिधंन का न कोई मित्त है न नातेदार, निर्घधन के सारे ही काम विगड जाते 
हैं--उसे किसी भी काम में सिद्धि नही मिलती, उसके उत्तम-्से-उत्तम काम 
करने पर भी उसे यश नही मिलता ) 
कहा है--- 
स्वामी दंश्टि सुसेवितोड5पिसहसा प्रोज्मन्ति सद्वान्धवा 
झाजम्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजाः स्फारीभवन्त्यापद । 
सार्य्या साधु सुवशजाजपि भजने नो यान्ति प्रित्नाणि व 
न्यायारोपितविक्षसाण्यपि घृर्णा येघा महि स्माह धनस ॥ 
उत्तम सेवा करने पर भी, धत-होन सेवक का स्वामी आदर नही करता, 
उसके अच्छे-अच्छे बन्धु-वान्धव उसे त्याग देते हैं, उसवी आपदाये बढ जाती 
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है। अच्छे दुल मे पैदा हुई भार्था भी उसे प्यार नही करती और नीति-मार्ग से 
पुरुपाथं द्वारा प्राप्त हुए मित्न भी उसके पास नही जाते । 

निर्धतवा शरोर-धारियो को परम दु खदायिनि और उनका कदम-कदम 
पर अपमान कराते वाली है। निधनता की वजह से, निर्घन मनुष्य के तल्धु- 
वास्घव निर्ध को जीवितावस्था मे ही मृतक समझते है। जिसके पास वोडी 
नही होती, उससे उसके निवट सम्बन्धी भी लजाते हैं और उससे अपना 
सम्बन्ध--रिश्ता छिपाते है। बहुत क्या, जिसके पारा कौडी नही होती, उसके 
गाढे मित्र भी उसके शत्रु हो जाते हैं । 

शरीर-धारियों की निर्धनता, दरिद्रता की सूरति और आफतो का घर है । 
सच तो यह है, 'मरण' का ही दूसरा नाम “निधनता' है। 

दरिद्र मनुष्य यदि कुछ देने की इच्छा से भी किसी धनी के घर जाता है, 
तो धनी और उसके घर वाले मन मे यही समझते है कि यह कुछ माँगने 
आया है, इसलिए उससे बैठने को भी नही कहते । अतएवं निर्धनता को 
घिक्‍्कार है ! । 

जिस तरह काक-जौ और बन-तिल निकम्मे समझे जाते हैं, उसी तरह 
धनहीन भी निकम्पा समझा जाता है । 

विना दाड का साँवध और विना मंद का हाथी जिस तरह निकम्मा होता 
है, उसी तरह बिना धन का पुरुष भी निकम्मा होता होता है । 

जिसके पृत्न और सुमित्र नही, उसका घर सूना है, मुख की सब दिशाएँ 
सूनी है और दरिद्र का तो सभी सूना है। 

ऐसा कोई काम नही, जो घत से सिद्ध न होता हो, धन से स्वर्ग मे भी 
सीढी लग जाती है । निगुण धनी गुणी समझा जाता है, नीच धनी उत्तम वशज 
समझा जाता है । दुश्चरित्न धवी सच्चरित्र समझा जाता है, महाकायर धनी बडा 
भारी श्रवीर समझा जाता है । इसी से कहने वाला कहता है-जाँत-पाँत रसातल 
को चली जाय, गुण रसातल से भी नीचे चलें जायें, सुशीलता पव॑त से गिरकर 
चूर-चूर हो जाय, स्वजन अग्नि मे भस्म हो जायें और शूरता पर बच्च्र गिरे तो 
हज नही, केवल हमारा धन नप्ट न हो, उसके आने की राहे खुली रहे । 
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साराश--ससार में धन ही सर्वोवरि और दूम॑प्त परमेश्वर है। धनद्वीन 
भनुष्य प्राणहीन है; । 


जाति 'रसातल जाहु, जाहु शुण/ ताहू के तर । 
परो शील पर शैल, अग्नि मे जरौ सुपरिकर ॥ 
भूरतन के शीण, वाज् बेरिन को, वरसहु-। 
एक द्रव्य वहु भाँति; रैन दिन घन ज्यो सरसहु ॥ , 


जिहि विन सब गुण हैं तृणहि सस, कछु कॉरंज'नहिं कर सकहिं । 
कज्चन गधीन सब साज सुख, विन कब्चन अकबक बकहि ॥३4॥ 


३ । ६४ नः 
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तानीन्द्रियाणि सकलानि ,तदेव कर्म 
बृद्धिरप्रतिहता, बंचन तदेव । 
, अर्थोष्मंणा विरहित पुरुष, स॑ एवं 
ह त्वन्य, क्षणैन भत्रतीती विचित्रम्ेतेत्‌.॥४९॥, 
भारी इन्द्रियाँ वे की वे ही है; काम भी सब वैसे ही है, परन्तु एक 
' धन की गरमी विना वही पुरुष और-का-और हो जाता है, निस्सन्देह 
यह विचित्न वात है ॥४०॥ 


( १५७ ) 


मनुष्य नही बदन जाते, केवल अवस्था बदल जत्ती है, अवस्था के बदल 
जाने मे ही मनुष्प बौर-का-भौर हो जाता है । घातदस्था मे जिम्त मनुष्य के 
कर्म, बुद्धि और वचस-शक्ति की लोग धूरि-भूरि प्रणगा करते है, निर्धेवावस्था 
शेते ही, उमी सनृप्य के उन्ही कर्म, वुल्टि भौर वचन-णक्ति की लोग घोर 
निन्‍दा करने लगने हैं । 

धनावस्था में मनुष्य के नाक, दात, नेत्र प्रशुधि णो इउन्द्रियाँ होती है, 
निर्धवावस्था मे भी ये सब ज्यो-री त्यो, जहाँ-की-चहा और जैसी-फी-दैसो 
व्री रही हैं। धतावस्या में वह जैसी बाते करता है, बैंसो ही निर्धतावस्था में 
भी करता है, धनावस्वा में वह जैसे कर्य रूरप्ा है, वैसे ही कर्म वह निर्धना- 
वस्था में थी करता है, धनावस्या में वह जैंसो बकव की तेजी खाता है, वैसी 
हो तेजी वहू निधताउस्था मे भी दियाता है, अर्थात्‌ निश्न,वस्था मे उस मनुष्य 
की वे ही सब शक्तिपाँ--विच्वार- कक, वचन-चातु ) और काम करने की शक्ति 
कम नहीं हो जाती है--ज्यो-द्ी-त्यो रहनी हैँ । पर लोगो को निर्धंवावस्था 
में वही सनुष्य इन सबमे हीन सातु 4 होता है, यह कुछ कम्त आज्चर्य क्री वात 
नहीं है । ऋत यह है कि गनुष्य के पात से धत का निकल जाना वैसा ही है, 
जैथा कि शरोर से प्राण का निकत जाना । प्राणटीन देहू को जिस तरह मनृष्य 
निफम्मी समझते हू, उसी तरह धनदहवीन मनुष्य को थी निवम्भा समझते है । 

बह है--- 

दोगंत्य देहिया हु प्रममभावक्र परम । 
येन स्वरुपि भन्यन्ते जीउन्तों:वि दृता इद ॥ 

निर्धनता गनुष्प फा घोर छू छ और जपरय्नान करवाते वाली 3। वि्धत के 

भाई-रव्छु निर्धेन घगे जीदित अवरया में ही झु्दें शी तरह समसते ई 
वे सच्य थे कर्म टै, उही सद्धि वहि ठौर । 
घधनावल्ीद नर छिवाद मे होत और ते झोर ॥९०॥। 
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(8 
यस्यास्ति वित्त स नर कुगीन 
स्‌ पण्डित स श्रुतवान्गुणण । 
स॒एव वक्ता स चर दर्शनीय, 
सर्वे गुणा काजचनमाश्रयन्ति ॥9१॥ 
जिसके पास धन हैं, वही कुलीन, पण्डित, शास्त्नज्ञ, वक्ता और 
दर्शनीय है । इससे सिद्ध हुआ कि सारे गुण घन मे हो हैं ॥॥४१॥ 
जिसके पास धन है, वह अकुलीन होने पर भो कुरीन, अपण्डित होने 
पर भी पण्डित, अशास्त्रज्ञ होने पर भी जान्त्नन्न, बोलना न जानने पर भी 
सुबतता और कुछूप होने पर भी देयने योग्य खूबसूरत है। कहा हँ--- 
यम्याथस्तस्प सिर्नाणि यस्पार्थास्तस्थ वास्घवा । 
यस्पार्था स पुर्माललोक्ते यस्पार्था स हि पण्डित ॥ 
शुर सुर्प मुसभगाच बारमी शस्टाणि शास्त्राणि विदाकरोति। 
अर्थ बिना नव मशश्व मान प्राप्नोति मर्त्मेड््न मनुण्यलोके । 
जिसके पास घन है, उसके मित्र है, जिसके पाग धन है, उसी के बन्धु- 
बास्धत है, जिसके पास घत है, ससार में वही पुछ॒प है, जिसके पास धन है, 
बही पण्डित है । 
शरवीर, रूपवान, सुन्दर, वाचाल, शस्त्र-विद्या और शास्व्र-विद्या जानने 
वाला मनुष्य भी, इस लोक में घत विना यूग जौर मान नही पाता, अर्थात्‌ 
धनहीन में उन गुगों का होना न होते के ही समाय -हैं । 
और भी कहा है--- 
पूज्यते बदपूज्योडपि म्दगम्यो:पि गस्‍्वते । 
चन्‍्वपे यदवन्धदोपि स प्रभावों घनस्प च्‌ ॥ 


१५८ ) 


धनवान यदि पूजा करने-योग्य नहीं होता, तो भी लोग उसकी पूजा करते 
है, धनवान यदि पास जाने लालक भी नहीं होता, तो भी लोग उसके पास 
जाते है, और घनवान यदि प्रणाम करने योग्य नहीं होसा, तो भी लोग उसे 
प्रणाम करते हैं। यह सब धत की माया है । 

भोजन से जिस तरह इन्द्रियों मे सामर्थ्य जाती है, उसके बल से ये सब 
कामो में समय॑ होती हैं, उसी तरह घत से ससार के सब काम होते हैं । 
समार मे पैसा ही हर्ता कर्ता और विधाता--पैसा ही माता, पिता और मित्र 
है। बहुत क्या, ैसा ही परमात्म है। लूथर महाशय व हते हैं-- 

पृपाल 09094 ०णी था छणते 5 ग्रद्याट8, एोॉटवडपाहढ ब्याते 
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इस ससार का खुदा धन, सुख और ग़रूर है । 

सचमुच, घन मे ही सारे गुग हे । धन से ही मनुष्य मनुष्य है, धत बिना 
मनुष्य मृतक है। धनहीन का मर जाना या वन में रहता भला, क्योंकि धन- 
हीन का कोई आदर नही करता । और तो क्‍या, सगे माँ-वाप और स्त्री तक 
घनहीन को नफरत की नजर से देखने है । इसलिए, समझदार लोग जब उद्योग 
करने पर भी घन को प्राप्त नही कर सकते--सब कुछ करके थक जाते है, तब 
अपमान के भय से वन में चले जाते हैं ! 

कहा है-- 

वर वन व्याप्रगजेन्द्र सेवित द्र्‌मालय पववफलास्बुभोजनस्‌ । 
तृणानि शय्या परिधान बल्कल न बन्धुभध्ये धनहीनजीवनम्‌ । 

सिह-व्याध्रादि वाले वत मे पेड के नीचे बसना, पके-पके फल खाना, जल 
पीना और घास की शय्या पर सोना भला, पर भाई-बन्पुओ के बीच मे निर्धन 
होकर रहना भला नही । य 

ओऔर भी कहा है-- 


यत्न वेशेड्यचा स्थाने भोगाश्च॒ुवता स्ददीय्येत्त । 
तस्मिन्‌ विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधम ॥ 





जिस देश या जिस न्‍्यान मे अपने पराक्रम से>अनेक भोग भोगे हो, उ्यी 
स्थान ने-ज़ो थरृश्वर्थद्वीत होकर रहता है, वह चीच है। 

-घन से ही मवृष्य मे मान, वर्ष, विज्ञात्त,,विलास और बड़ि प्रभृति होते हैं 
और धन के साथ ही ये सब नष्ट हो जाते हैं ।; वृद्धि प्रभृति।रहें वहाँ से ? 
कुटुम्ब के भरण-पोप्रण की चिन्ता इन सबको नष्ट कर देती है। धन का नाश 
होने पर निश्चय ही मनुष्य की वृद्धि नष्ट हो जाती है।,उसे रात-दिन “घी, तेल, 
नमक?) चावल) कपडे और इंधन की चिन्ता लगी। रहती है.। जब वृद्धि ही नष्ट! 
हो यई, तब मनुष्य मे रहा ही क्या ? वह तो बित्ता पतवार की नाव हो गई। 
इपसिये, जीवत का बैड गौर करते के लिये, परतुष्प को धन अवश्य ही सम्रह 
करना चाहिये । घत के विना घर्म भी नहीं होता । धर्म और अर्थ आपस मेः। 

एक दूसरे को पुष्टि करते हैं | अर्थ--घन द्वारा धर्म अजित होता है। धा भाप्त 
होने पर या इन्द्रियो के तृष्व होते पर जो सुख मिलता है, उसे 'काम कहते- हैं । 
सुखप्रेब्य द्रव्य के ओगरे-से मतुष्य जिय- प्रसन्नता की प्राप्त :हात हैं, वही 
काम हा फ़ल है | , उस्के/उपयोग से वचित होने पर आनव-जन्म निष्फल हो 
जाया है। अर्थ और काम के- तिवर्ग मे परिगणित होने से--धरम, अर्थ और 
काम--इत ल्िवग के प्रति समान यत्त करना, पडता:है । मनुष्य को दिन के 
पहले भाग मे धर्माचरण, दूसरे साग में अर्थ-सज़्य और तीसरे भाग में क्ामानु- 
शीलन करना चाहिये । जो यथासमथ व्रिवग-साधन करते हैं वे वर्मतत्व के 
जातो बाते एण्डित हैं। धन बिना धर्म और काम की प्राप्ति मे बाधा पढती 
इमलिये घनोताजय अवश्य ही करना चाहिये और साथ ही साचत धन की 
रक्षा करनी चाहिये#। धन से स्वय सुख नोगना चाहिये और उस्ते-सत्पात्यों को 
देकर पुण्प-यचय करता चाहिये । घन की गर्मी मनुष्य के तेज को बढानी है 
और यदि उपका भोव और त्याग हो, तव तो कहना ही क्या है ? 





#;लक्ष्मी फैसे आती है, फिनऊे पास आती है ओर लट्ष्मी प्राप्त करने के 
हिये पुष्य को क्या फरवा घाहिये-+थे सब उरते हमसे विस्तारपूर्दाण, इत्ती 
पुस्टक के पर वें श्योक के नीचे लिखी हैं । 


( १६१ ) 


सोइ पंडित वक्ता गुणी, दर्गन जोग कुलीन । 
जाके ढिग लक्ष्मी अहे, सव गुण तिहिं आधोन ॥४७१॥ 
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श्र 
दौम॑न्त्यान्तृपतिविनश्यति यति सगात्सुतो लालना- 
दिप्रोइ्नध्ययनात्कुल कुततयाच्छील खलोपासनात्‌ । 
ह्वीर्मच्यादनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयान्‌ 
मैत्नी चाप्रणयात्ममृद्धि रनयात्त्यागात्प्रमादाद्धनम ॥४२॥ 


दुष्ट मन्‍त्री से राजा ससारियों की सगति से सनन्‍्यासी, लाड से 
पुत्र, न पढने से ब्राह्मण, कुपुत्न से कुल, खल की सेवा से शील, मदिरा 
पीने से लज्जा, देख-भाल ने करने से खेती, विदेश में रहने से स्तेह, 
प्रीति न करने से मित्रता, अनीति से सम्पत्ति और अच्धाधुन्ध खर्चे 
करने से धन नष्ट हो जाता है ॥98२॥. ४४ ] 


जो मन्त्री दिल से राजा का भला चाहता है, समय पर राजा को उचित 
सजाह देता है, राजा के धन को स्वय नही हडयता, रिश्वत नही खाता, व्यसन 
और व्यभिचार से परहेज करता है, प्रजो को सन्तुप्ट करके राजा का घन 
बढ़ाता है, स्वार्थ-साधन के लिये राजा को कुप्थ पर नही चलाता, बल्कि राजा 
कुपथ पर चलता है, तो निर्भय होकर राजा और राज्य की भलाई के लिये 
राजा को रोकता है, वही मनन्‍्त्री अच्छा होता है, उससे राजा का राज नष्ट नटरो 
होता । किन्तु यदि मन्त्री विपरीत गुणो वाला होता है, अपना उल्लू सीधा 

११ 


के बन 


( १६२ ) 


करो के लिय राजा के व्यभिचारादि निन्ध कर्मों का समर्थन करता है, वह 

राजा का वैंरी होता है। वैसे मन्‍्त्री को कुमन्ती कहते हैं । कुमन्ती की कुमन्तरणा 
से राजा अबृश्य ही नष्ठ हो जाता है। कहा है 

' लुब्धस्ध नश्यति यश पिशुनस्य मंत्री 

- नष्ठक्रियंस्प कुलमर्थपरस्थ धर्म । 

विद्याफल व्यसनिन' कृपणस्थ सौख्य 

राज्य प्रमत्तसचिवस्य नराधिपरथ ॥। 


लोनी का यश, चुगलीखोर वी मित्नता, नष्ट-फक्रिया वाले का कुल, घनलोलुप 
का धम, फामासक्त का विद्याफल, कृपण का सुख और खराब भन्‍्त्री वाले राजा 
का राज्य नष्ट हो जाता है । राजा और राज्य एक ही वात है । राज्य नष्ट 
हो, तो राजा नप्ट होगा और राजा नष्ट होगा, तो राज्य/नण्ट होगा । शकुनि 
की मन्न्रणा से दुर्ोधन नप्ट हुआ और दुर्योधन के नेष्ट होने से कौरवो का 
राज्य ही नष्ट हो गया। शकटार ने अपने अन्नदाता राजा को खोटी-खोटी 
सलाहे देकर राजा और राज्य का विनाश-करा दिया । वह ऊपर से राजा से 
मीठी-मीठी वारतें करता ओर जो सलाह देता वह राजा के विनाश की, क्योकि 
भीतर से वह्‌-दुष्ट राजा के बरी चाणक्य मे मिला रहता था । 

सनन्‍्यासी--प्ंसार-त्यागी वैरागी गृहस्थो की और विशेष कर स्त्रियों की 
सगति से नष्ट हो जाता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। “गुलिस्ताँ' में एक 
कहानी है---“दमस्कम.शहूर के सिकट एक वन में एक फकीर रहता था। 
वह पेडो के पत्ते खाकर जीवन-निर्वाह करता था। एक रोज वहाँ का बादशाह 
उसके दर्शन करने गया और उसे .वहुत कुछ कह-सुनकर अपने शहर मे ले 
आया । अपने निज के बाग में उसका डेरा करा दिया और चन्द अव्वल दर्जे 
की खूबसूरत दासियाँ उसकी सेवा मे नियुक्त कर दी । चन्द रोज़ बाद ही वह 
फकीर उत्तमोत्तम भोजन करने और भाँति भाँति की बढिया पोशाकें पहनने 
तथा कुंवारी स्त्रियों ओर उनकी सहेलियो की सुहबत का आनन्द लूटने लगा । 
बहुत लिखना वृथा है. वह पूरा अमीर और ऐयाश वन गया । महापुरुपो ने 


रे 
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कहा है कि सुन्दरी युवती की जुल्फे विचार-शक्ति के पैरो की बेडियाँ और 
अक्ल की चिड़िया का फन्‍दा है--यह वात सोलह आने ठीक हुई । 

“एक दिन बादशाह फिर उस फकीर से मिलने गया। उसते देखा कि 
फक्तीर का रज़-रूप ही वदल गया है। वह खूब मोटा-ताजा हो गया है और 
शरीर का र॑ज्धू गुल'ब-स। हो गया है। वह एक रेशमी मसनद के सहारे लेटा 
हुआ है और एक परीजाद-सा उसके पीछे खडा मोरछल कर रहा है। कुछ 
वातचीत के वाद बादशाह ने कहा--मुझे विद्वान और एकान्तवासी सन्यासी 
अच्छे लगते हैं ।! एक बनुभवी और समझदार मन्ती ने कहा--हुजूर | आप 
विद्वानों को धन दें, जिसमे और लोग भी विद्वात्‌ बने और स्ास्--त्यागी 
सनन्‍्यासियों को कुछ भी न दें, जिससे उनकी विरक्िवि बनी रहे । बादशाह 
बुद्धिमान मन्त्री की बात से खुश हुआ ओर अपने किये पर पछताया ।” 

उन अमीरो को, जो साधु ओ को बुलाकर मखमली गई -तकियो पर बिठाते 
हैं, उन्हे उत्तमोत्तम पट्रम भोजन कराते है, मोटरो और बग्गियो मे हवा 
खिलाते है, युवतियों को उनकी सेवा से नियुक्त करते हैं--इस कहानी से 
सब्रक सीखना चाहिए और वेरागियो को तो इससे खब ही शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए ।- उन्हे खब ख्याल करना चाहिए कि इन्द्रियया बडी प्रवल हैं । ये सदा 
मनुष्य को विषयों की ओर खीचकर ले जाने की .चेप्टा किया ,करती है । 
विश्वामित्र जैसे तसस्वी, मेनका के रूपजाल में फँसकर, तप-भजद्भ कर बैठे । शद्धूर 
जैसे योगीश्वर, मोहिनी की रूपच्छटा पर मुग्ध होकर, अपनी अक्ल खो बंठे। 
ओर पाराशर, नाव में ही नाविक्‌ की कन्या पर लट्टू हो गये । जब ऐसे-ऐसे 
जितेन्द्रियों के दिल मोहनियों के मोह-पाश मे फस गये, तब साधारण साधु- 

सनन्‍्यासी किस बाडी के वथुए है ? कहा है --- 
ह तीव्र तपस से लीन, नह कर इन्द्रिय विश्वास । 
विश्वापित्तन जु सेनका, कण्ठ लगाइ हुलास ।। 

गि्रिघर कविराय भी कहते हैं -- प 

रहनो सदा एकान्त फो, पुनि भजनो भगवन्त । 
फुथन श्रवण अध्वत्त को, णछही सतो है सन्त ॥। 
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, यही मतो है सन्त, तत्व को चितवन करनों । 
प्रत्येक ब्रह्म अभिन्‍न, सदा उर अन्तर घरनो ॥॥ 
, फेहू गिरधर कविराय, वचन दुर्नग को सहनों । 
तज के जन-समुदाय, देश मिजन ,से रहनो ॥॥ 
चहुता पाती निर्मला, पडा गन्ध सो होग्न । 
त्यो साधू रमता भला, दाग न लागे फोय ॥ , , 
दाग न जागे फोय, जगत में रहे अकेला ॥ - 
राग दव प पुन प्रेठ, न चित फो करे विछेदा ॥ 
कह ॒ गिरघर फवविराय, शीत उष्णादिक सहता । 
होह न कहें ,आसक्त, यथा गगा जल बहुता॥ 
लाड या दुलार से पुत्र निस्सन्देह खराब हो जाता है । अनेक लोग वचपन 
से अपने *लडको को इतना लाड करते हैं, कि उसकी हद नही । लडके नीचों 
की सगति में रहने लगते हैं, तो उन्हें मना नही करते। वे जूआ खेलते, 
सिगरेट-तम्बाकू पीते, वेग्याओं में जाते हैं, तो भी चुप्पी साध जाते हैं। 
पीछे वही लडके जब वडे हो जाने है, तब माता-पिता का कलेजा जलाते 
हैं । उस वक्‍त क्‍या हो सकता है ? बडे होने पर, वे एक नहीं सुनते । बाजे-बाजे 
तो अपनी जवक-जननी पर ही हाथ तक उठाने लगाते हैं। विद्वानों ने कहा 
है--मिट्टी के कच्चे घडे पर जैसे निशान वनाइये, बन जायेंगे, पर' पके घडे पर 
निशान नही हौ सकते । हरी लकडी को चाहे जितना मोड लीजिये, वह मुंड 
'जायगी, सूखने पर वह नहीं सुड सकती। जिसका वचपन में लाड किया 
जाता है--सरशिक्षा नही दी जाती, वह बडा होने पर गुगवान और शीलवान 
नही होता । इसलिये कहा है --- हे 
लालने बहवो दोषा ताबने बहुदों ग्रुण' ॥ ह 
तस्मात्‌ पुत्रच शिस्य च ताड्येतु न तु लालयेव्‌ ॥ 
लाड फरने| मे बहुत से दोप है, ताडना करने मे बहुत्त गुण है, इसी लिये 
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पुत्र और शिष्य को ताड़दा देनी चाहिये, लाड न करना चाहिये । 'गुलिस्ताँ' मे 
भी कहा है-- | 
घबरसरे जोह ओ नविश्त बजर । ॥ 
जोरे उत्ताद इह, जे मेहरे पिदर १) ' ' 


यह बात सोने के अक्षरों मे लिखी जाने योग्य है कि मौ-वाप के लाड 
से शिक्षक की ताडना अच्छी है, पर ताडना का यह मतनब नही, कि लडके 
डण्डो से पीटे जाँय । मारने पीटने से लडके अकंसर खराब होते देखे जाते हैं । 
आँखों से जो काम होता है, वह डण्डे से नही होता । 

ब्राह्मण का सबसे पहला काम ब्रह्मचर्य ब्रत रखकर विद्या पढना है । जो 
न्न ह्मण विद्याध्ययन नही करता, वह निस्सन्‍्देह नष्ट हो जाता है । पर आजकल 
अधिफाश वबाहाण-मस्तान रोटियाँ पकाने, पानी भरने, दश्वानी करने था 
धन्यान्य सेवा-वृत्ति करके जीवन-निर्वाह करने में ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री 
समझते हैं। आजकल बहुत से ब्राह्मण अपने मन मे इस वात को समझ व॑ठे 
है कि हम मन्वादिक स्मृतिकारों की आज्ञा पालन करे चाहे न करे, हम बेदो 
का पठन-पाठनत और यज्ञ-हवनादि कर्म करें चाहे न.करें, हमे हमारे ब्राह्मण पद 
मे कई उत्तार नो सकक्‍ता। हम चाहे परले सिरे के अजानो, कुकर्मी, जूआ- 
चोर और व्यभिचारी ही क्यो न हो--हैं हम ब्राह्मण के ब्राह्मण । पहले वेद के 
न जानने वाले ब्राह्मण को लोग धाद्ध तक में निमन्त्रण न देते थे, अपढ ब्राह्मण 
से कोई कर्मकाण्ड न कराते थे, चयोकि शारत्रकारों ने बेद न जानने वाले का 
फू यया हुआ शक्षाद्ध मृतकवत्‌ कहा है । इसी लिये ब्राह्मण लोग, कम-से-कम अपनी 
उपजीवचिका के खयाल से अवश्य ही वेदपाठी होते थे । आजकल अधिकाश 
दिवेदी-त्िवेदियो की सस्तान जमादारी करती, रसोईगीरी करती या बसला 
चलाती हैं । वहुसब्यक चनुर्वंदियों ने तो माँगना खाना ही अपना काम उमेश 
लिया है । हम यह नही कहते कि सभी ब्राह्मण विद्वान नही, विद्वान भी होते है 
पर जिन्हें विद्वान कहना चाहिये, जिन्हे वेद के पूर्ण ज्ञाता कहना चाहिये ये, ऐसे 
चडी कठिवता से, खोजने पर सिलते है। गुरुओ का अध पतन होने से शिष्यों 


का भी अध्न पतन हो रहा है । हमने ये पक्तियाँ अपने गुझओ की निरदा या हैं रो 
करने वी गरज से नही लिखी है । हमारे अन्तरात्मा में बेदना होती है, हमें 
गुरुओ का अध पतन खटकता है, इसी से लिखी हैं । 

प्राचीन समय मे ब्राह्मण आदि चारो वर्ण समझते थे कि जाति गुण और 
कर्म से है--जत्म से नही, इसी से वे ग्रुण-सम्पादन करने की फिक्र करते थे 
और धर्मशास्त्र पर चलते थे। प्रत्येक बर्ण अपने-अपने कर्म करता था । जब से 
यह डर मिटा, लोग समझने लगे कि हम चाहे भिस्त्ीगीरी करें अथवा वावर्ची- 
गीरी करे--रहेगे वही जो है, अर्थात्‌ ब्राह्मण की सन्तान ब्राह्मण, क्षत्रिय की 
सन्तान क्षत्रिय और वैश्य की सन्‍्तान वैश्व ही कहलायेगी। ससार में भय से 
ही काम होता है । दण्ड-भय मे ही जगत में शान्ति है ।- अगर दण्ड-नय न॑ हो, 
तो एक मनुष्य दूसरे की चटनी कर डाले | 5 


के 


मुक्राचार्य महाराज विखते हैं-- 


न्‌ जात्या ब्राह्मणश्चात्ष क्षत्रियों वेश्य एव न । 
न शुद्रो न वे म्ले्छो भेदिता गुणकर्मलि ॥ 
अह्मणध्तु समुत्पक्ना सर्वे ते कि चल ब्लाह्षणा १ 
न वर्णतो न जनफाद ब्राह्म तेज प्रपच्चते ॥ 
झान-फर्मोपासनाभिदेवताराधने रत' 
शान्तों दानतो दयालुश्च ब्राह्मणत्य गुण स्मृत ॥ 
इज्याव्ययनदानानि कर्माणि ठु हिजन्मतास्‌ । 
प्रतिग्रहो-प्यापन घ॒याजन ब्राह्मणोःघिफस्‌ ॥ 
पे सर्वाधिको ब्राह्मणस्तु जायते हिं स्वकमणा ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और स्लेे 3--ये सब जन्म से नहीं होते, किन्तु गुण 
और कर से द्ोते हैं । 
यो तो सभी जीव ब्रह्मा से ही पैदा हुए है। क्या वे सभी ब्राह्मण ही 
सर्कते हैं ? कभी नहीं | वर्ण और पिता से ब्रह्मतिज की प्राप्ति नहीं हो सकती 
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जो मनुष्य ज्ञान और कर्म से देवताओं की उपासना-आराधना में लगा 
रहता है एवं शान्त, जितेन्द्रिय और दयालु होता है,--वही ब्राह्मण होता है । 

यज्ञ करना, पढना और दान देना,--ये ट्विजातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यो के कर्म है। दान लेना यज्ञ कराना और पढाना--ये तीन कर्म 
ब्राह्मण के लिये अधिक है । 

ब्राह्मण अपने कमें' के कारण से ही सवस्ते अधिक माना जाता है । 

अब अगर हम इन सब बातो की विस्तृत आलोचना करे, तो पच्नासो पृष्ठ 
इस एक ही विषय से काले हो जायें । इस ग्र थ मे इन बातो को इतना भी 
लिखना उचित नही, और भी विस्तृत रूप से लिखना हो तो और भी अनुचित 
होगा । पाठक स्वयं ऊपर की महात्मा शुक्राचायं की कही हुई बातो पर विचार 
करें। इशारा हमने कर दिया है। कितने ब्राह्मण शान्त, जितेन्द्रिय और दयालु- 
चित्त आपको नजर आते है ? कितने अपने कत्तव्य-कर्मों पर आरूढ दिखाई देते 
हैं ” विचार करे कि क्रोव, अजितेन्द्रियता और अशान्तता का ठेका आजकल 
फिसने ले रखा है ? जित भदेवों से पहले बडे-बडे महीपाल थर-थर बाँपते थे, 
उनके स्वागत के लिये नम र-द्वार तक जाते थे, उनकी आज की हालत देखकर 
हमारी काठ की कलम भी रोती है, इसी से हमने ये पक्तियाँ लिखी हैं। अगर 
यही दशा और सौ-पचास वर्ष रही, तो क्‍या ब्राह्मण--वास्तविक ब्र'हाण-- 
अमेरिका के रेड इण्डियनो की तरह दुष्त्राप्प और दुलभ न्‌ द्वो जायेंगे ” और 
जब गुए न रहेंगे--उपदेशों का अभाव हो जायंगा, तब हम शिष्यो की और भी 
अधोवति न हो जायगी ? हमारा तो यही कहना है-- हमारे गुरु योगिराज 
भतृ हरि के विप्रीषनध्ययनात्‌ नश्यति/-हब्राह्मण विद्या न पढने से नष्ट हो जाते 
हैं-“-इस महोपदेश पर ध्यान धरे, तभी भारत का मगल होगा। ब्राह्मण जाति 
ही भारत की उन्‍नति और अवनति की सूल कारण है । 

कपूत से कुल नष्ठ हो जाता है, इस बात को प्राय सभी जानते हैं, तो 
भी दफ़्पाँच पक्तियाँ लिखने मे हर्ज नही । कपूत से न माता-प्रित्ता को सुख 
मिलता है, न बधु-वान्धव्रों का भला होता हे । कपूत चोरी, अन्याय, व्यभिचार, 
पर-स्त्री,हरण, गुण्डागीरी प्रभृति ऐसे-एसे कुकर्म करता है, जिनसे उस्ले स्वय 


08 पडता और जैल की हा यानी पड्ती हैं। ध्ससे माता पिता का हृदय 
“लता और कुल मे कालिमा लगती है । सपृत्र छुन को ऊँचा उठाता है और 
फश्त कुल का रमातल में पहुँचाता है। कौरव कुल को एक कपूत दुर्योधन ने 
नष्ट ही कर दिया। करा टै--- 
एकेन शुप्कबृक्षेण दह्ममानेन वहिना । 
वह्मयते तद्दन सर्व छुपुत्तेण कुल यथा ॥। 
आग से जलता हुणा एक ही सूखा वृक्ष सारे वन को नष्ट कर देता है, 
उसी तरह एक कपूत से कुल नाश हो जाता है। ' 
शेख सादी ने फहा है--- 
जनाने वारदार' ऐ सर्द हुशियार । 
अगर वक्त विलाहत मार जावेन्द ॥॥ 
अर्जा बेहतर के नजदोफे खिरदमन्द । 
के फजेन्दामे ना हमवार जायेन्द ॥। 
कपूत जनने की अपेक्षा अगर जननी सपं॑ जने, तो बुत्धिमान उसको अच्छा 
समझता है । 
हमारे यहाँ भी कहा है--- 
चर गर्मलावो वरमृतुषु नैवामिगमन 
चर जात. प्रेती वरसपि 'थ फन्यैव जनिता । 
वर वन्ध्या भाय्या चरमपि च गर्भपु दसति- 
ने चाविद्वान्‌ रूपद्रविणगुणवुक्तोषपि तनय. ॥। 
गर्भ गिर जाना भला, ऋतुस्तान के बाद स्त्री के पास न जाना अच्छा, पैदा 
होते ही मर जाना भला, कन्या पैदा होना भला, र्त्ी का बाझ रहता भला, 
गर्भ मे रहना ही भला, परन्तु रूप-धन-सम्पन्त मु्खं-कपुत-का पैदा होना 
भला नहीं । है ) 
दुष्ट की सयति से सुशीलता नप्ट हो जाती है, इसमे सन्देह नहीं । इस 


विपय में पहले कई वार लिख आये हैं । एक बार लिखी बात को वारस्वार 
लिखने से कोई लाभ नही । दुश्चरित्न कोई भी हो, चाहे स्वामी हो, चाहे सेवक 
हो, चाहे मित्र हो, चाहे पडोप्ती--दुश्चरित्र की सगति से सच्चरित्न भी नष्ठ हो 
जायगा । । ' गन 

मदिरा-पान करने की चाल प्राचीन काल से ही चली थाती है। शास्त्रों में 
लिखा है, मदिरा के परिमित रूप से या मात्रा से पीने से बुद्धि फुरती है, श्रेष्ठता, 
घोरता और चित्त के निश्चय का विस्तार होता है एवं स्वास्थ्य-लाभ और शोक- 
नाश होता है । वैद्यक-ग्र थो मे लिखा है कि मदिरा से बढ़कर शोकनाशक पदार्थ 
भौर है ही नही, पर बुद्धिमानों को इसम स्वेधा दूर ही रहना चाहिये ।'थोडी- 
थोडी पीने से यह बढ़ जाती है और अत्यन्त पीने से बुद्धि का लोप और 
विनाश होता है। इससे सय अनर्थों के मूल--काम और क्रोध की उत्पत्ति होती 
है। विकलता, पृथ्वी पर गिरना, मत में आये सो बस्ना प्रभति जो लक्षण 
सस्निपात मे होते हैं, वही संत्र मद्य में होते हैं। मनुप्य के हाथ कोपने लगते 
है, कपडे-लत्तो की सुध नही रहती, नगे हो जाने से भी लाज नही आती । 
पश्चिम दिशा मे सूर्य के अस्त होते समय तेज हानि और रागता प्रभति जो दशा 
घूर्य की होती है, वही दशा शराबी की होती हैं। क्रोध और निलंज्जता इसके 
सबमे वडे दुगु ण हैं। माता, पिता, वहंत और बेटी तक के सामने शराबी ऐसी 
बेशरमी करता है, जिसके लिखने मे काठ की कलम भी लजाती है । कहा है--- 

एकततश्चतुरो वेदा शभ्रद्धचर्य तथैकत । 
एकत सर्वपापानि मद्यपान तथैकतत | । 


एक ओर चारो चेद, एक ओर ब्रह्मचयं, एक तरफ सारे पाप और-एक 
तरफ मणपान । 


किसी कवि ने कहा है---  थ 
मद्यव्यसन सो मत्त नर, करे ते निश्चवर काम | .. 
' भय पीय यादव गये तृण प्रहदण यम्तधास ४- 
भद्य पीने से ही यादव-कुल भष्ट हो गया। मद्य पीकर यादवगण इतने 
निर्लज्ज हो गये थे, कि उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान की प्ी- कान न की । 


( १७० ) 
विदेश मे रहने से स्तेह निग्चय हो घट जाता है । प्रीति से प्रीत्ति बढती है 
और अध्रीति से प्रीति घटती है। कठोर बचन से 'क्रोन मित्र रह सबतता है ? 
फहा है-- * का ः 
ह तीहणवाक्यात्‌ मित्रमपि तत्काल याति शत्र तामू । 
घक्ोवितशल्प मुद्धत्तू, न शक्ष्य सानस ग्तस्‌ ॥ 


कठोर वचन से मित्र भी तत्काल गन्न हो जाता है, क्योकि वठोर वचन के 
शल्य को मन से कोई नही निकाल सकता । _नभ्नता और मधुर भाषण से ही. 
ससारी लोग प्रपस्‍्त होते हैं । मी इनमे वश में हो जाते हैं, तब मित्र की तो 
बात ही क्या ? मित्र का गुप्त भेद प्रकाशित करना, माँगना, _ निष्टुरता करना, 
क्रोध करता, झूठ बोलना और चित का चचल रखना--ये मित्नता के दृपण हैं । 
इनके होने से मित्नता नही रहती । इन दुगु णो को त्यागकर, मित्र से ।न्रष्कपट 
प्रीति करो, हर वात भे अनुराग दिखाओं, भित्रता हरगिज न हूटेगी। मीठा 
बोलने और नम्न व्यवहार करने से बन में भी श्री रामचन्द्रजी के लाखो-करोडो 
बानर और रीछ मित्न हो गये, तथ मनृष्य का तो कहना ही क्या ? 

अनीति से ऐश्व4 का निश्चय ही नाश हो जाता है । जिन्होंने अनीति 
की, उनका धत-बैमव नष्ट ही हुआ | दुर्पोधन की अनीतियो से कौरवनमुल की 
श्री नष्ट हो गई । वाली ने छोटे भाई की स्डो को अपनी स्त्री बनाने की अनीरति 
वी । रावण ने, बल के मद से अन्धे होकर, ऐेवताओ और ब्राह्मणों पर अत्या- 
सार किये, जगज्जतती सीता को काम के वश में होकर चुरा ले गया, भगवदुभक्तो 
को अतेक प्रकार के कष्ट दिए और गरीएर का धन हृरण क्रिया--ततीजा यह 
हुआ, कि वाली और रावण दोनो का घर्वशवर्थ नप्ट हुआ । मुगल सम्राट 
औराजेश ने पूज्यपाद पिता शाहजहाँ को कैद जिया, भाइयो की बढो दुगति 
से कत्ल कराया, हिन्दुओं का घर्मं-वाण करके जवर्दस्ती मुसलमात बनाया और 
जजिया वर्गर टैक्स लगाकर अनेकानेक अन्याय और अत्याचार किए । परिणाम 
यह द्रआ कि मुगलिया सल्तनव को तीव हिल गई । उमके बाद जो दो-चार 
बादशाह हुए, वे नाम मात्र के ही वादशाह हुए । “दिल्लीशवरों वा जगदीश्वरों 
वा! कहलाने वाले खानदान की श्री समूल नप्ट हो गई । गाज उस खानदान 


६ व97 ४ 
फे अवेक लोग पराधीन होकर अपना जीवन विता रहें है। युनते हैं, कोई-कोई 
मजदुरी तक करके पेट पाल रहे हैं । अतीति से भववान का चिढ है । गास्वामी' 
तुलसीदास जी ने वहा है--- 


निडर अनय कर अनकुशल, बीस दाहु सम होय । 


निशक होकर अवीति करते वाला यदि बोस शुजा वाने रावण के समान 
ही क्यो न हो, उसकी कुशल नही । 


धन को समझ-बझकर खर्च करना चाहिए। जो बिना समझे अन्धाधुन्ध 
खर्च करते हैं, वे एक दिन अवश्य ही कंगाल हो जाते हैं। हिमालय के समान 
धन भी लगातार खर्च करने से एक-त-एक दिन चुक्र हो जाता है । जिस कुएं में 
पावी का सोता न हो, उप्तमे अगर कोई जल निकाते ही जाय, तो एक दिन 
वह रीवा हो जायगा । जिसके अस्मी की आमदनी और चोरासी का खर्च होता 
है, उसका एक-न-एक दिन दिवाला अवश्य ही निकल जाता है । कहां है-- 
क्षिप्रभायसवालोच्प व्ययम न* स्ववारूजया । 
परिक्षीयत एवासो धनी देश्रवणोपम' ॥ 
अतिदानेन दारिद्रय तिरस्कारो:तिलोमतत- । 
गत्याप्रहान्नरगयव सौख्य सजाय्ते खलु ॥ 
जीघ्र ही आमदनी को ने देखझर, अपनी इच्छानुसार खर्च करने से कुवेर 
के समान धनवान भी दरिद्र हो जाता है । 
'. अत्यल्त दान से दरिद्रता, अत्यत्त लोभ से तिरस्कार और अत्यन्त आग्रह 
से मनुष्य को निश्चय ही मूर्खेता होती है । - 
कृत्सित मन्त्री श्रृप, सन्‍त बिनसत कुसड्भ ते । ' 
'लाड लडाये पूत, गोत कन्या कुढदड्ध ते ॥ ' 
बिन विद्या ते विप्र, णील खल सच्च लिये ते । 
होत प्रीति को नाश, बास परदेश किये ते ॥ ' 


( १७२ ) 


घनिता विनता मदहास सो खेती विन देखे हगन । 
चुख जात अनय अनुराग ते, अति प्रमाद ते जात धन ॥8२॥ 
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टर हि । 
दान भोगो राशस्निस्वों गतयों भवन्ति वित्तस्थ । 
यो न ददाति न भर क्ते तस्य तृतीया गतिभवति ॥४३॥ 

दान, भोग, और नाश--धन को यही तीन गति हैं। जिसने न 
दिया और न भोगा, उसके धन की तीसरी गति होती है ॥9३॥ 

जो अपने कम्ताये हुए घन को न आप भोगतसा है और न किसी को देता 
है, उसका धन नष्ट हो जाता है ! या तो उसे चोर ले जाते है था राजा छीन 
लेता है। 'गुलिस्ता' मे लिखा है--धत द्वारा दीन दुखियों वी सहायता करने 
से आफत टलती है। जो दुखियों को धन नही देते, उनका घन अत्याचारी 
जबरदस्ती छीन लेते हैं । मनुष्य को चाहिये कि अच्छे दिनों में घन-माल को 
दुखियो के दु खः दूर करने मे लगाये, जिससे इम लोक और परलोक में भला 
हो । जो न स्वय भोगते और न दूसरो को देते हैं, उनका धन नष्ट हो जाता 
है और दूसरे लोग उन कजसो के घन को बडी वेदर्दी से खर्च करते हैं। मैंने 
एक बुद्धिमान से पूछा--'कौन-भाग्यवात और कौन अभागा है ” उसने 


( १७३ ) 


कहा--जिसने खाया और भोगा वह भाग्यवान है, किन्तु जिसने भोगा नहीं, 
लेकिन छोडकर मर गया, वह भाग्यटीव या अभागा है । 
पहा है--+ ' ; ा 
न देवाय न विप्राय न'बच्धुभ्यो न चा सने । !! 
कृपणस्त घन याति वल्निनस्करपाथिव .॥। 
धनेन कि तो न ददाति नाश्तुते बलेन कि यश्च रिपून्न बाघते । 
श्रुतेत कि यो न च धर्स साचरेत्‌ किमात्मना यो न जितेन्द्रितो भवेत ।। 
कजूम अपने धन को न देवता के कंगम में खर्च करता है, न ब्राह्मण को 
देता है, न भाई-बन्धुओ को देता है और न" अपने काम मे लाता है। कजूस 
का घन या तो आग मे जल जाता है, या चोर ले जाते हैं, अथवा राजा छीन' 
लेता है । 
उस धन्त से कया, जो न दान किया गया, न भोगा गया ”? उस बल से 
क्या, जिससे शत्रु न दबाया गया ? शास्त्र सुनने से क्या, यदि उसका आचरण 
न किया गया ? उस आत्मा से क्‍या, जो जितेन्द्रिय न हुआ ? । 
दृन्द ने कहा है--- 
'खाय स खर्चे सु धन, चोर सबवे ले जाय । 
पीछे ज्यों मधु मच्छिका, हाथ मजे पछताय ॥ 
गिरघर कविराय ने भी कहा-- : 


ह खातो जाय जो खाय रे, दितो जाय सो देह । 
; इन दोनों से जो भर्चे, सो उुम्र जानो खेह ॥ 
| सो तुम जानो खेह, सिके पुनि कास न आजे । 
सर्वे शोक को बीज, पुन. पुत्नि तुझे रुलादे॥ 
फह गिरधर कविराय, चरण त्रे धन के गायो। ' 
. दान भोग घिन नाश होत, जो दितो न खायो॥। 
“ दानशभोग अरु नाश; तीन होत गति द्रव्य को । 
नाहिन हं को'वास, तहाँ तीसरी बसंतें है ॥9३॥ 
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4 हे 
मणि जाणोल्लीढ समरविजयी ,हेतिनिहतो 
मदक्षीणी नाग शरदि सरित श्यानतुलिना | 
कलाणेपश्चनद्र.. सुरतमृदिता बालललना 
तनिम्ना शोभते गलितविभवाश्वाथिषु नृपा ॥8७॥ 

सान पर खरादी हुई मणि, हथियारों से घायल विजयी योद्धा, 
मदक्षीण हाथी, शरद ऋचु की सूखे किनारो और अल्प-जलवाली 
नदी, कवाहीन दूज का चन्द्रमा, सुरत के मदन-चुम्बन आदि से थकी 
हुई नवयुवतो और अपना सारा ही धन दान करके दरिद्र हुए सज्जन 
पुरुष--ये सव अपनी हानि या दूवंलता से ही शोमा पाते हैं 99॥ 


हीरा प्रश्ृृति रत्त सान पर रखकर जिसे जाते हैं, तो पहले से अधिक 
सुन्दर हो जाते हैं, उनका कुछ अग क्षय होने से उन शी खूबसूरती और भी बढ 
जाती है । हृथियारो से सजा हुआ विजयी योद्धा अच्छा जात पडता है, पर 
जिस विजयी, के शरीर मे शस्त्रों के घाव हो रहें हो, उसकी सुन्दरता बौर भी 
बढ जाती है। शरद ऋतु मे नदी के किनारों से जल हटकर बीच में रह 
जाता है, वह जल यद्यपि थोडा होता है, पर बड़ा ही साफ होता है । उस समय 
जल के घटने से वह सूछे फिनारो वाली और थोड़े जल वाली नदी बडी झुन्दर 
मालूम होती है। चर्वमा ऐसे ही मनोहर है, पर जब द्वितीया को बह घटी 
हुई कलाओ से क्षीगावम्था में उदय होता ,है, तव उसका सौन्दर्य कौर भी 
बढ़ जाता है। नवशुवती पोडशी चाला स्त्री ऐसे ही सुन्दर होती है, पर 
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भालिज़ुन-चुम्बन आदि से जब उसका वल कुछ क्षीण हो जाता है, तब वह 
और भी अधिक सुन्दरी जान पडती है । इसी तरह दानी पुरुष, जब अपना सारा 
ही माल-खजाना याचको को लुटाकर, दरिद्र हो जाते हैं, तब उनकी शोभा 
बहुत हीं बढ जाती है । तात्पर्य यह है कि मणि और योद्धा प्रभृति की शोभा 
क्षीणता से उल्टी बढ जाती है। विशेष करके वह दानी, जो अपने दान के 
कारण दरिद्र हो जाता है, सब से अधिक शोभायमान लगता है। उसकी जितनी 
ही प्रशमा की जाय थोड़ी है। महाराज हरिफ्चन्द्र और राजा वलि ने अपना 
सर्व॑स्व दान करके जो शोभा और अक्षय कीत्ति सम्पादन की है, वह प्रलयकाल 
तक स्थिर रहेगी । 5 
छोटी हु नोकी लागे, मणि _खरपाण चढीसु । 
वीर अग॒ कटि शस्त्र सो, शोभा सरस बढीसु ॥ 
शोभा सरस बडीसु अऊ गज मदकर छीनहि । 
हज कला शशि सोह शरदि सरिता जीमि हीनहि | 
सुरत दलमली _ नार, लहत सुन्दरता मोटी । 

अथिन का धन देत, घटी सो नाहिन छोटी ॥०४॥ 
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है 
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परिक्षीण कश्चित्स्पृहयति यवाना प्रसृतये 
स पथ्चात्सपुर्णं कलयति धरित्वी तृणममाम्‌ । 
अतश्चानेकान्त्यादगुरुलबुतयार्थेवु.. घनिना- 
भवस्था वस्तूनि प्रथयति च चफोचयति च ॥॥8५॥ हु 


जब मनुष्य दरिद्री होता है तव तो एक पस्से जौ की भूसी की 
इच्छा करता है, पर वही मनुष्य जब धनवान हो जाता है, तब सारी 
पृथ्वी को तिनके के समान समझने लगता है। इससे स्पष्ट है कि 
मनुष्य को विशेष अवस्थायें ही पदार्थ मे अपनी लघुता या ग्रुरुता के 
कारण भिन्नता पैदा करती हैं, कभी उन्ही वस्तुओं को फैलाती और 
कभी सिकोडती है, अर्थात धनावस्था और द्ररिद्रावस्था ही मनुष्य 
को बडा आर छोटा बनाती है ॥०५॥ 

सारांश यह है कि पदार्थ का कोई मुल्य नहीं, अवस्था ही उसे वडा बना 
देती है और अवस्था ही उसे छोटा वना देती है। जो आज छोटा है, वही 
धनैशवर्य से कल बडा हो जाता है और जो आज बडा है, वही दरिद्रावस्था 


होने से कल छोटा हो जाता है । 


जब मनष्य निर्धन होता है--दीनावस्था होती है, तव वह दो-चार पैसे 
या पेट भर रोटी को ही बहुत समझता है, सबसे नम्न व्यवहार करता है, अपने 
को सबसे छोटा समझता है, किन्तु जब वही मनुष्य धनवान हो जाता है, तब 
बह संसार को अपने सामने तुच्छ समझता है, जबत को अपने से नोचा और 
अपने को सबते ऊँचा समझता है मनुष्य से यह सब कौन कराता है” 
च्‌ञचल अवस्थाये-गरीवी और अमीरी । गरीबी उसे नम्न और सन्‍्तोषी बनाती 
है; और अमीड़ी उसे अभिमानी भौर असस्तोधी बना देती है । साराश यह, कि 
अवस्था ही मनुष्य को छोटा और बडा करती है, मनुष्य तो वही का वही 


रहता है। 


( १७७ ) 


होत वहै धनहीन, ता अ जलि जौ मॉँगत । 
धन पाये वौराय, त।हि महि तृणसम लागत ॥ 
दगा यही हू चपल, नरहि लघु दीघे वनाव । 
करहि नीच को ऊँच, ऊंच को नीच जनावे ।। 
जग यह विलौकि सज्जन पुरुष, सदा रहै समता धरे । 
ते पूर्ण रहै अम्भोधि जनु, प्रेम ईश बस, में करे ॥४५॥ 
40... ४0 ग्राबा 0ए६॥/०*६6॥] 0५7 0ए6-ए ज्ञाओ९ढ३ 0" & 
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प्र 
राजन्दुतुक्षति यदि क्षितिवेनुमेता 
' तेनादय वत्समिव लोकमम्ु पुपाण । 
तस्मिझज्च सम्यगनिश प्रिपोष्यमाणे 
तानाफले फलति कल्पलतेव भूमि ॥७६॥ 
हे राजा | यदि तुम पृथ्वी-रूपी गाय को दुहना चाहते हो, तो 
प्रजा-हूपी वछडे का पालन-पोपषण करो। यदि तुम प्रजा-रूपी बछडे 
का अच्छी तरह पोषण करोगे, तो पृथ्वी, स्वर्गीय कल्पलता की तरह 
आपको नाना प्रकार के फल देगी ॥॥४६।॥। 
जो राजा खूब अच्छी तरह पजा का पालन करता है, उसके सारे मनोरथ 
पूरे होते है। राजा के धन-वैमव की वृद्धि प्रजा से ही होती है । अगर राजा 
१२, ' 


( (७८ ) 


अत्याचारी या अन्यायी होता है--प्रजा के पालन-पोषण की धिक् नही रख्ता, 
तो उस राजा की प्रजा निए्चय ही नष्ट हो जांती,है । प्रजा के नष्ट होने या दरिद्र 
होने से राजा भी नप्ट हो जाता हैं। उसके भाण्डार धन-धान्य शुन्य पडे रहते 
हैं और खजानो मे चूद्दे दण्ड पेलते हैं । जो राजा अपनी समृद्धि की वृद्धि 
करना चाहे, वे प्रजा पालन' में दत्तचित्त हो और प्रजा पालन को ही अपना 
कत्त व्य समझें । 'शुक्रनीति' मे लिखा है-- 
सदाबुरक्तप्रकृति प्रजापालनतत्पर । 
विनीतात्मा हि नृपतिशर यसों क्रियमश्नुते ॥ 
जो राजा प्रजा से अनु राग रखता है, प्रजा-पालन में तत्पर रहता है और 
विनीत होता है, वह राजा लक्ष्मी को खूब भोगता है । 
राजा प्रजा का स्व्रामी नहीं-सेवक है। प्रजा ने ही अपनी भलाई के 
लिए उस्ते राजा बना रखा है, पर राज्य की लगाम हाथ में भाते ही राजा लोग 
इस बात को भूल आते हैं। वे अपने तई स्वामी और प्रजा को अपना सेवक 
समकझ्षकर, उसका संस्व हरण करने ओर आनन्द मनाने मे ही अपने कत्तव्य 
की इतिश्री समझने है । राजा का काम पिता की तरह प्रजा को पालना और 
उसकी समृद्धि बढ़ाना है। रघुवश मे महाकवि कालिदास ने रघुवशी राजाओं 
के सम्बन्ध मे जो लिखा है, उसे पढ़कर मन मे अनेक तरह की तरगे उठती हैं । 
भहा वह समय कैसा होगा, जिस समय वैसे राजा इस पृथ्वी की शोभा 
बढाते होंगे । लोजिये, दो श्लोक जाप भी पढिग्रे और अब का भौर तब का 
मिलान कीजिये--- 
प्रजानामेव भृत्यर्थ से ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहरूगुणसुत्लष्ग्मादतत हि. रस रवि' ॥ 
प्रजाना विनयाधानाद रक्षणाद भरणादपि । 
| स॒ पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतव ॥ 
महाराजा दिलीप घन जमा करने के लिए कर न लेते थे । जो घन घन लेते थे, 
उसे वे अपने काम मे न लाते थे, पर उसे प्रजा की भलाई में खर्च कर देते थे । 
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इस काम में वे अपने पूर्वपुरुष सूर्य का अनचुकरण करते थे । सूर्य जिस तरह 
पृथ्वी से रस लेता है, पर उसे वृष्टि के रूप मे, हजारगुणा करके, वापिस दे 
देता है, उसी तरह वे भी करते थे ! 

वे प्रजा के पिताओं का काम करते थे । जन्म से हीशिक्षा का भार अपने 
हाथ में रखते थे । विपद्‌ से रक्षा करने का कर्तव्य भी उन्ही का था, और वे 
ही पालन-पोपषण करते थे । असल मे वे ही प्रजा के पिता थे । पिता केवल 
जन्मदाता थे, इतनी ही विशेषता थी । 

कहिये पाठक ! ऐसे राजा आपकी नजरों में कहां-कहाँ और कितने है ? 
कितने राजा आजकल एकगु्ा लेकर सहसख्रगुणा प्रदान करते हैं ? फितने 
राजा पिच्व की तरह प्रजा-रूपी पुत्त का पालन-पोषण और फिक्र करते है ” सच 
फहने में भय नही, समाचार-पत्नो मे जो पढने और कानो से सुनते हैं, अगर 
वह सच हो तो, यही वहना पडता है, कि हमारे भाडइयो से विदेशी अंगरेज 
लायो दर्जे भनते हैं, औरों वी अपेक्षा ये अपनी प्रजा का पालन अच्छा ही करते 
# । प्रजा से जो लेते हैं, उसे यदि सम्पूर्ण रूप से लौटा नही देते, तो भी बहुत 
फुछ हमारी ही भलाइयो में जया देते हें । जितनी फिक्र प्रजा की ये रखते है, 
उतनी हमारे भाई-राजे चही रखते । जितनी जल्दी दीप-द्ुखियो की पुकार वे 
सुतते है, उतनी हपारे भाई-राजे नही सुनने । देशी राज्यो की प्रजा जब अत्या- 
चारियों से पीडित होती है, वारम्बार पुफारती है, तो अभियो-पर-अर्जिया देती 
है, पर हमारे भार-राजों के वानों पर जू' नहीं रेंगती। इस राज्य मे आप उन 
वाइसराय रे--जिनफे मुकावने में सारे राजा भी कोई चीज नहीं पुकार 
कीजिये, पौरन सुनाई हागी--शीघ्र रक्षा होगी । ये बाते हमने धुनकर 
नही लिएी 2, बरन्‌ स्वय देख्र लिखो है । इसकी सत्यता में राई के दाने के 
बराबर भो मिथ्या नहीं यह चूडी खुशामद नहीं, सन्‍्ची तारीफ है । हमने 
तो इतनी उम्र मे जा छुछ देखा, सुना, समझा और विचार किया है, उसका 
निधोट यही है, कि लाख-ताथ दोप और च्‌टियाँ होने पर भी, हमारे ओॉगरेज 
शासक एममे पहूच अच्छे € सो सस-स्‍्वाधीनता हम इस राज्य में भोग रहे 
है, वर हवारे अयने राज्य से भी--छब तक हम लोगों की बुद्धि काजकल 


ग्ल 
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की-सी ही रहे--हमे नदी मिल सकती । किरयी से असन्तुष्ट होकर उसके 
अवगुणों का ही बखान करना, गुणो का नाम न लेना--सज्जनता नहीं । सुनते 
है, देखा नही, कोई-कोई देशी नरेश अपनी प्रजा के पालन में अच्छा ध्यान 
देते हैं, पर बसे दो-चारो से क्या हो सकता है ? 
धेनु-धरा कौ चहत पय, प्रजा वत्स करि मानः | , 
याकौ परिपोषण किये, कल्पबृक्ष सम जान ॥४६॥ 
46. 0 णए, आग शाठ्प छटठणतव5 गो: गराहड ८०७ ०ी 
ए0ए जाए१0०, 70 >ल्ीटएटड परीढ८ प्रण्ण् [0 7र०पफ्ाशं धीए 
8पी)]९८४8 जञोा0 276 शी ( ती( ठण्ड ) लगी व धा0तप 
जश्न 9709०: ९७ णी त6त एाट्ट्ण्याहए, पा वश 
जा फटा पीएट एथा0घ5$ ( कया0ड ० ) एड पीए6 पा 
॥#96०५एथ८ाग५ टा८ट००,, 
] 
रू 
सत्याउनृुता च परुषा: प्रियाबादिती च 
हिस्ला दयालुरपि चार्थपरा वदान्या । 
नित्यव्यया प्रचरनित्यधनागमा च 
वेश्यागनेव नृपतीतिरनेकरूपा ॥४७॥ | 
राजनीति वेश्या की तरह अनेक रूपिणी होती है । कही. यह 
सत्यवादिनी और कही असत्यवादिनी, कही कंहुभाषिणी और कही 
प्रियभाषिणी, कही हिंसा करने वाली और कही दयालु, कही लोगी 
और कही उदार, कही अपव्यय करने वाली और कही धन सञ्चय 
करने वाली होती है ॥9७॥ 
राजा सदा एक नीति पर नही चलते । उनकी नीति वेश्या: की तरह अनेक 
रूप धारण करने वाली होती है । कही राजा सत्य बोलता है, तो कही मिश्या 
बोलता है, कही कठोर भाषण करता है; तो कहीं मधुर भाषण करता है, कही 
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निष्ठुरता करता है, तो कही दग्रालुता दिखाता है, कही लोभी का-सा व्यवहार 
“रता है, तो कही उदारता दिखाता है, कही बिना विचारे अच्धाघृन्ध खर्च 
करता है, तो कही सग्रह करता है । ; 
राजाओ का काम एक नीतिं से चल भी नहीं सकता । कूटतीति बिना 
राज्य के; चलना कठिन है और कूटनीति में' । केवल सत्य, ' दया, उदारता 
प्रभृति सदुगुणो से काम नहीं चल सकता, मौके-मौके पर रग बदलना ही 
फूठनीति है। राजा अगर सदा दयालु-स्वभाव रहे, तो उसे कोई न गिने । जब 
कोई उसका भय ही न माने, तो वह किप तरह प्रजा की' रक्षा करे, किस तरह 
। दुष्टो का दलन करे और किस तरह शत्रुओं को परास्त करे ? राजा के अति 
दवयालु होने मे भी बडी भारी हानि है| नीति ' मे कहा--“अति दयाजु 
राजा, सर्वक्षी ब्राह्मण, निलंज्ज स्त्री, दुष्टमति सहायक, प्रतिंकूल सेवक, 
अगावधान अधिकारी और काम न जानने वाला पुरुप त्यागने योग्य है ।” बिना 
उपद्रव दिये कोई वडे-5-बडें को नही मानता। देखिये, मनुष्य सपपों को पूजते 
है, पर सर्प को खा जाने वाले गरुड को नही पृजते, क्योकि सर्प उपद्रवी है 
ओर गएुड उपद्रवी नही । “गुलिस्ताँ में भी लिखा है--“तीन चीजें तीन 
चीजो के विना कायम नही रहती--दौलत बिना सौदागरी के, इल्म बिना 
चहस के और बादशाहत बिना दशहत के ।” बहुत लिखने में क्या, जो राजा 
चेश्या की तरह अनेक रूप बदलते हैं, वेश्यारूपिणी नीति .को बत॑ते हैं, उनका 
ही राज्य रहता है और वढता है । अगरेज भी इस तरह की नीति पर चलते 
है, केही सत्य बोलते हैं और कही मिथ्या, कही प्रतिज्ञापालन करते हैं और 
फटी प्रतिज्ञा-भमग । हमारे परम थोगेश्वर भगवान कृष्ण प्रथम श्रेणी के कूट- 
नीतिजन्न थे । नीति भे लिखा है-- - 
न राससहशो राजा ,पृश्चियां नोतिमानभूत्‌ । 
न फूदनोतितत्वज्ञ॒ श्रीकृष्णसहशों नुय ॥ 
इस पृथ्वी पर श्रीरामचन्द्र, के समान नीतिभान और श्रीकृष्ण के समान 
ऋूटनी तिज्ञ राजा दूसरे नही हुए । श्रीरामचन्द्रजी ने अपनी तीति के बल से वाम रो 
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को अपने वश में कर लिया और श्रीकृष्ण ने अपनी ही बहिन सुभद्रा, छल से 
अजु न को व्याह दी । 
सांचो है सव भाँति, सदा ,सव वातनि झूठी । 
कवहुँ रोस सो भरी, कवहुँ प्रिय बने अनूठी ॥ 
हिंसा को डर नाहि, दयाहू प्रगट दिखावत । 
धन लेवे की वान, ख्चहू धन को भावत ॥ 
राखत ज्‌ भीर बहु नरत की, सदा सँवारत रहत ग्रह । 
इह भांति रूप ताना रचति, गनिकासम नृपनीति यह ॥४आ। 
47 7796 एणाटफ रण गए ॥66 प्रोद्वा 0 9 [70४- 
(पाठ 38 खरध्याणित ॥६ 38 प्रप्ाधिों 38 छए८ी 25 थगे8८, 
गल्वां[63४ 35 एटौें] 45 इछ९6-०08प९१, तढापटाएए6 88 
छटी] 35 ग्रॉकलापिं 8रथायटाएपएड 25 छछीं 88 टॉद्वापां०06 
बात €एटए 970त8%० 28 ४९| 35 ९ए९7 ९००70ग्रा०&7, 


है 

विद्या कीत्ति पालन ब्राहमणाना 

दान भोगो मिनत्रसरक्षण च । 

येषामेते षड्गुणा न॒ प्रवृत्ता 

कोर््यस्तेषा पाथिवोपाश्रयेण ॥४८॥ 
जिन पुरुषों मे विद्या, कीति ब्राह्मणो का पालन दान, भोग और 
मित्रो की रक्षा-ये छह गुण नहीं हुए, उनकी राज-सेवा वृथा है ॥३७॥ 
तात्पर्य यह है, जिनका हुकम चलता हो, जिनकी नेकनामी हो, जिनके 
द्वारा ब्राह्मणो का पालन होता हो, जो सतात्ों को घन दान करते हो, स्वयं 
सुख भोगते हो और अपने वन्धु-बरान्धवों वी रक्षा करते हो--उनका ही राजा 
की सेवा करना सफल है---जिनमे ये ग्रुण न हो, उनकी राज-सेवा निरथंक है । 
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विद्या यश हिज पालना, दान भोग सनन्‍्मान । 
नृप-सेवा इन छह बिना, निष्फल जान सुजान ॥ 

48 एप: 78 प९ पड ० धी056 पी व8ए९ व्यविप- 
छा66 था; 8 प्रगाहु'ँ5 ०0पा+ पी पलए त0 गण: 00058658 ९80 
ड5 तृषधा0९४--]व0 जशीट्त2०, शिए6 [70०ट८णाएए पएलाठ0व 
(7 फगीग्राभा5, दागापाए, थाएश्गला। रण फी००8४प्र८४ ध्यते 
970#९८707 0 9९7908 
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यद्धाता निजभालपदुटलिखित स्तोक महा धनम्‌। 
तत्प्राप्तोति मरुस्थलेषपि नितरा मेरो ततो नाधिकम्‌ । 
तद्घीरों भव वित्तवत्सु कृृपणाँ वृत्ति वृथा मा कृथा 
चू पे पश्य पयोनिधावषि घटो ग्रृहणाति तुल्य जलम्‌ ॥४४॥ 


थोडा या बहुत--जितना धन वित्राता ने तुम्हारे भाग्य मे लिख 
दिया है, उतना तुम्हे निश्चय ही मरुस्थल मे भी मिल जायगा; उससे 
ज्यादा तुमको सुमेरु पर भो नहीं मिल सकता; इसलिए सन्‍्तोष करो, 
घनियो के सामने वृथा दीनता से याचना न करो, क्योकि देखो, 
घडा समुद्र ओर कुए से समान जल ही ग्रहण करता है ॥४४५॥ 


इसका खुलासा यह है कि जितना घन भाग्य में लिखा है, उतना हर कही 
मिल जाता है। भाग्य मे लिखे से अधिक धन, सोने के सुमेरु पर्वत पर भी नही 
मिलता । घडे को चाहे समुद्र मे डालिए, चाहे कुएं मे डालिए, दोनो जगहो से 
वह समान जल ही ग्रहण करता है, अर्थात्‌ जितना जल उसमे समा सकता है 


उतना ही उसमे आता है--छुएँ मे से कम नहीं आता भौर समद्र मे से अधिक 
नही भा जाता । 


मनुष्य को-इस बात को समझकर सदा सन्‍्तोप करना चाहिये । घनियों 
की खुशामद और दीनता करके अपना मान न गेंवाना चाहिये। भाग्य मे जो 


६. पद.) 


नही है, उसे लाख-लाख खुशामद और दीनता करने से भी कोई न देगा । 
शास्त्र से लिखा है--- 5 


आयु कर्म च वित्त च विद्यानिधनमेव च 
पञ्वेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्येच देहिन' 

आयु, कर्म, घन, विद्या भौर सुन्पु -ये पाँचों प्राणी के भाग्य भें उसी 
समय लिख दिये जाते है, जबकि वह गर्भाशय के भीतर हो होता है । जितना 
विधाता लिख देता है, उतना अवश्य मिलता है, और जो नदी लिखता वह कैसे 
मिल सकता है ” इसलिये भटकना और दीनता करके मान खोना वृथा है । 

पञ्चतन्त्र' में लिखा है-- 

न हि भवत्ति यत्र भाव्य भवत्ति च पाव्य विनापषि यत्तेव । 
फरतलगतमपि नश्यति यम्य तु॒भवितब्यता नास्ति ॥ 

जो होनहार नही है, वह नही होता और जो होनहार है, वह बिना उपाय 
किये ही हो जाता है | जो ह॒पारे भाग्य में नही है, वह हाथ में आकर भी नष्ट 
हो जाता है । 

मनुष्य ने जितना पूर्यजन्म में बोया है, उता वह अवश्य ही काटेगा । 
सारा ससार प्रारव्ध और पुरुपार्थ में ही विद्यमान है । पूर्वजन्म के कर्म को 
प्रारद्ध और इस जन्म के कर्म को पुरुपार्थ क्ंठ्ते है। एक ही कर्म के दो नाम 
हैं । फंलो की प्राप्ति का हेतु प्रत्यक्ष नही दीखता । फवो की प्राप्ति पूर्वजन्म के 
कर्मानुमार ही होती है । देखते हैं, कोई-होई विना जरा-मा भी उद्योग गौर 
परिश्रम किये अतुल सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है और कोई दिन-रात 
घोर परिश्रम करते पर भी पेट-भर अन्न नही खाता । किये हुए कर्म का फल 
मनुष्य को अवश्य मिलता है । जिस तरह वछ्डा अपनी माँ को हजारो गाय 
में से पहव्रान-लेता है, उमी तरह पूर्व जन्म का कर्म अपने कर्त्ता को फौरन पहचान 
लेता है । किया हुआ कम सोते के साथ सोता है, चलते के साथ चलता है । 
बहुत क्या, पूर्व कृत कर्म आत्मा के साथ रहता है । छाया और (पर का आपस 
मे जो सम्बन्ध है कर्ता और कर्म का भी वही सम्बन्ध है । 
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भारांश यही है, कि जितना दिया है, उतना इस जन्म में अवश्य मिलेगा; 
उससे अधिक कही और कमी भी ने मिलेगा । 'गुलिस्ता' में लिखा हें-- 
“मसार में दो वर्तें असम्मत्र है--(१) भाग्य में जितना लिखा है, उसमें 
अधिक खाना, जौर (२) नियत समय से पहले मरना ।” जिनना भांग्य में 
लिखा है, उतना हर जगह, विना उद्याग और परिश्रम के भी, मिल जायगा। जो 
भाग्य मे नही लिखा है, वह कुवेर की खुगामद और चाकरी से भी नही मिलेगा । 
जब तक मृत्यु का समय नही साया है, मनुष्य वह के मुह में जाकर भी बच 
जायगा और मृत्यु-समय आ जाने पर, बहू कही भी और किसी भी उपाय से 
ते बचेगा । 

मित्रों | इन बातों को'समझो!और इन पर विश्वास करके बेफिक्र रहो । 
क्षया मारे मारे न॑ फिरो । अपनी प्रतिष्ठा और मारने को न खोओ । कहा है-- 

अवितेश्वरद्वारमहष्टविरहुव्यपम्‌ । 
अउुक्तल्कीववचन 'धन्य कस्यापि जीवनम्‌ ॥ 

जिसने धनवान का द्वार न सेया, विह की पीर न सही और नामर्दी' का 
बात न कही--उसका जीवन, धन्य हैं | ऐसा कौन है ”? 

भाल 'लिखौ जू विरचि वह, घटे बढ़ कछु नाहि । 
मुरधर कचन मेरु-सम, जान लेहु मनमाहि ॥४४॥ 
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त्वमेव चांतकाधारोज्सीति केषा न गोचर । 
किमस्मोदवरास्माक कार्पण्योक्ति प्रतीक्षयते ॥५०॥ 
हे श्रेष्ठ मेघ ! तुम्ही हम पपीहो के एक मात्र आधार हो, इस 
वात को कौन नही जानता ? हमारे दीन वचनो की प्रतीक्षा क्‍यों 
करते हो ? ॥५०॥। 
चातक कहता है-- है मेघ | सयार में नद-नतदी और सरोवर आदि अनेक 
जलाशय हैं, पर हम प्यासे ही क्यो न मर जायें, तुम्हारे सिवा हम किसी का 
जल नही पीते । तुम्हारे जल के सिवा गंगा, यमुना, सरस्वती और सिन्धु 
५भ्ृति हमारे लिये घूल है । हम लोगो को तुम्हारा ही आश्रय है । इस दशा में 
नुम्हें उचित नही है, कि तुम्त हमसे बार-बार दीचता कराओ ।” 
सज्जनों को अपने आश्चितो की दीनता की, प्रतीक्षा न करती चाहिये । 
उनकी अनुनतय-विंतय और दीन वाणी के बिना ही उनकी आशा पूरी करनी 
चाहिए । जो अपने आश्रित्॒ को बिना दीनता कराये दे, उसके समान कौन 
दाता है ? 
मेघ तुओ जाने जगत, पपिहा-प्राण-अधार । 
दीन वचन चाहत सुन्यौ, यह नहिं उचित विचार ॥५०॥ 
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रे रहे चातक सावधानमनसा मित्र क्षण श्रूयता- 

मस्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेपि चैताहशा । 
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केचिदवृष्टिमिराद्र यच्ति वसुश्रा गर्जन्ति केचिददृथा । 
य य पण्यसि तस्य तस्य पुरता मा ब्रुहि दीन बच ॥#ो॥। 


रे रे चातक ! सावधान होकर जरा हमारी बात सुन । आकाश 
मे बहुन-से मेघ है, पर सब एक-से लही । कितने तो ऐसे हैं, जो 
पृथ्वी पर जल-ही जल कर देते है; और कितने ही ऐसे है, जो दूथा ही' 
गरज कर चले जाते हैं । इसलिए हे, मित्र ! तुम जिसको देखो, उसी 
के सामने दीनता मत करो ॥५१॥ 


भनुष्य को चाहिए कि जिस-तिसके सामने दीनता न करे। इस जगत में 
सभी उदार दाता नही । कितने हो बातें तो लम्बी-चोडी बनाने है, पर देते एक 
पैसा नही । ऐसे सज्जनो बहुत थोडे हैँ, जो बिना कहे ही अपने आश्रितों के 
मनोरथ पूरे कर दें । नीच स्वभाव वालो के सामने अपनी दु ख-कहानी कहने 
और उतसप्ते कुछ माँगने से दु ख के सिवा गौर कुछ नही मिलता । “गुलिस्ता 
मे कहा है--दृप्टो के आगे अपने अभावो का रोना न रोओ, क्योकि उनके दुष्ट 
स्वभाव के कारण तुम्हे दुखित होना पडेगा । अगर तुम अपने दिल के दुख 
किसी मनुष्य के आगे कहो, तो ऐसे के सामने कहो, जिसके प्रसस्न-मुख को 
देखने से तुम्हे निश्चय हो जाय कि वहु अवश्य देगा । दुष्ट से माँगना भला 
नही, वह देना कुछ नही, उल्टा मान और ले लेता है । जो थोथे है, वे गरजते 
हैँ, पर बरसते नही। जो पूरे है, वे चुपचाप, विन माँगे ही, इच्छा पूरी कर देने 
हैं। सूरज विना बहे ही रोशनी करता है, उससे 'बहने कोन जाता है ? दुप्ट 
कहने से भी किसी का भला नही करते । 


चातक | सुन मेरे वचन, सावधान मन होय । 
मेघ बहुत आकाश मे, प्रकृति जुदी पन होय ॥ 
प्रकृति जुदी पन होय, कोउ वरसे महि भारो । 
काउ बू द नहि देह, गर॒ज कर उपल-प्रहारों ॥ 
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। ताही सों मैं कहत,, लेहु मत यह सिर पातक । 
देखे जो ही मेघ, ताहि मत माँगे चातक ॥५१॥ 
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अकरुणत्वमंकारंगविंयह' | 
परधने पस्योपषिति च स्पुहा । 
' सुजनबन्धुजतेष्ब महिष्णुता 
प्रकृतिसिद्धमिद हि-दुरात्मनाम्‌ ॥<॥ 
किसी पर दया न करना, विना वजह लडाई-झगडा करना, १२९० 
धन और पर स्त्री पर मन चलाना, सज्जनो और अपने रिश्तेदारों की 
उन्नति पर कुढना--े 'छहो अवशगुण दुष्टों में स्वभाव के ही होते 


हूं ॥५२॥ ह ्ि 
दुजंनो मे ठीक ये छहो अवगुण हीते हैं । कौरव-कुल-कलचू, दुर्याधन में ये 
सभी अवगुण थे | दया का उसमे नाम ही नहीं था ॥, हृदय में दया होती, तो 
पाण्डवो को बहु इतने कष्ट क्यों देता ? उन्हे लाक्षागृह् मे,.सोते हुए क्यों जल* 
धांता * द्रोपदी की भरी सभा में नगी यरने की चेप्टा क्यो करता ? असल मे 


( इक, 


दुर्जन पराई वृद्धि-को नही देख सकते । दुर्योधन राजसूप्र यज्ञ में पाण्डवों की 
अतुल सम्पत्ति देखकर ही जल गया था और इसलिए उसने अकारण ही रार 
मोल ली । कपट-द्य त से उनकी सम्पत्ति और स्त्नी तक को छीन लेने का उसने 
ड किया । सम्पत्ति तो ले ही ली, केवल द्रोपदी अपने बुद्धिबल, से स्वाधीन 
गई । 
के रोज ही आँखो से देखा करते है, दुप्ट लोग गरीव और कमजोरो को 
सताते हैं, पर-स्त्रियों को छेडते है और मौका पाने से उन अवलाओ का जीवन 
सदा के लिए खराब कर देते हैं, रात-दिन पराई सम्पत्ति हडपने की चेष्ठा मे लगे 
रहते हैं, जिते जरा भी खुगहाल और खाता-पीता देखते है, उसके पीछे पड 
जाते हैं, उसकी वदनामी करनेऔर उसका सर्वस्व स्वाहा करने मे कोई बात 
उठा नही रखते । दुर्जनतो-के सिर पर कलगी नहीं होती । जिनमे ये छहो दुगु ण 
हो उन्हे ही दुर्जत समझना चाहिये । ऐसे दुर्जत इस जगत मे बहुत है। पराई 


सम्पत्ति या बेभव को देखकर जलत्ता इन दुष्टो की मुख्य पहचान है । ये सब . 
बाते इनमे स्वभाव से ही होती है । 


गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है-- 
पर-सुख-सम्पति देखि-सुन्ति, जर्रह मृढ बिच आग । 
तुलसी तिनके भाग ते, चले भलाई भाग ॥ 
चुजन-गुनन॒ सो खल छर्‌यो, पुनि,'पुनि बेर कराय। 
पूर्ण चद्-गुण सो जर॒यौ, ग्रसे राहु जिमि आय ॥ 
दयाहीन बिन लाज रिपु, तस्करता पर पुष्ट । 
सहि न सकत सुख वन्धु को, यह स्त्रभाव सो दुष्ट ॥४३॥। 
52 ऊेंग्या णी जाए, वृषध्ाएटाआपए जश्ञाप्रीएपा धाए 
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दुर्जब परिहृत्त ब्यो विद्या भूपितोषपि सब्‌ । 
मणिनालकृत सर्प किमसो ने भयड्ूर ॥५३॥ 
दुजन विद्वान हो, वो भी उपे त्याग देना ही उचित है, क्योकि 
मणि से भूपित सर्प क्या भयडूर नही होता ? ॥४३॥ 
जिस तरह मणि के धारण करने से सर्प की भयद्भूरता नष्ठ नही ही जाती, 
उसी तरह विद्याध्ययन कर लेने से दुर्जनो की स्वाभाविक दुष्ठता नहीं 
जाती । 
पञ्चतन्त्' में लिखा है-- 
न धर्मशास्त्र पठतीति कारण न चापि वेवाध्ययन दुरात्मन' 
स्वप्ताव एचाब तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुर भगवा पथ 
धर्मेशास्त् के पढने या वेदाध्ययन' करने से दुष्दात्मा साधु-स्वभाव नहीं हो 
जाता । जिसका जो स्वभाय है, वही प्रवत है । गाय का दूध स्वभाव से ही 
मीठा होता है । 
वृन्द कवि ने कहा है 
खल चिद्या-मृषित तऊ, नहिं भरोस को समुल । 
ज्यों मणि-भूषित घुजग जग, नीच मौच सम तूच ॥ 
नहिं इलाज देख्यो-सुत्यो, जासो सिटत स्वभाव । 
मथुपुट कोरिक देत तऊ, विष न तजब विष-्माव ॥ 
किसी का भी जन्म-स्वभाव नही बदलता । विद्या उत्तम चीज है, पर 
स्वभाव बदलने की शक्ति उसमें भी नहीं । विद्या से मनुष्य मे बुद्धितता आती 
है, पर मूर्ख की मूखंता और भी बढती हैं । जिन्टोने यूरोपियत डाकू, चोर और 
बदमाशों के सम्बन्ध की पुस्तक पढ़ी होगो अथवा जिन्होंने वाइस्कोय क॑ 
तमाशे देखे होंगे, उन्हे मालूम होगा, कि चोर और वदमाश दस देश में भी 
भयकर होते हैं, पर यूरोप के पढें-लियें वदमाशों को लीलायें देखकर तो दाँतो 
तले अंगुली दबानी पडती है । विद्या से दुष्टो को एक प्रकार का बल और मिल 


( १६१ ) 


जाता है । विद्यावल से उनऊी दुष्दटाताये ओर भी भीषण रूप धारण कर लेती 
हैं । स्वाति की बूंद सीप मे पढकर मोती का रूप धारण करती है और सर्प 
के सुख मे पडकर भयकर त्रिप हो जाती है । मेह संेत्न एक-सा ही बरसता है, 
पर वागो मे गुललाला होते है और ऊसर जमीन में घास होती है । जो अयोग्य 
और नालायक होता है, जिसकी असलियत ही खराव होती है, उसे कसी भी 
उत्तम शिक्षा दी जाय और वह कैती भी अच्छी सगत मे रखा जाय, वह 
हरगिज उत्तम न होगा; जैसा का तैसा रहेगा । तिकम्मे लोहे पर चाहे जितनी 
पालिश की जाय, वह हरगिज चिक्रना और चमकदार न होगा । प।नी कितना ही 
गरम कीजिये, थोडी देर वाद हो वह शीतल हो जायगा, यानी अपने असली 
स्वभाव पर आ आयगा । लहसुन, और हीग, कम्तूरी के हजारो पुठ दिये जाने 
पर भी, अउने स्वभाव को नही त्यागते, उनकी अस्तली गन्ध बनी ही रहतो है । 
जीभ पर कितनी ही चिकनाई ल्हेसी जाय, पर वह चिकनी न होगी । नीम मे 
कितना ही ग्रुड-घी सीचा जाय, पर वह मीठा न होगा । जैसा उसका स्वभाव है, 
वैसा ही रहेगा । विप मे चहे जितना मधु मिलाइये, पर वह अपना विष-भाव 


न तजेगा । बहुत कहने से क्या, असली स्वभाव किसी भी उपाय से पपिट नहीं 
सकता । 


जो लोग समझते हैं कि दुर्जत विद्या के प्रभाव से सज्जन हो जाते हैं-- 
स्वाभाविक दुष्टना नष्ट हो जाती है, उन्ही के लिये योगिराज भतृहरि ने मणि- 
धारी सप का दृष्टान्त देकर समझाया है कि आप ऐसा भूलकर भी न समझे । 
अगर ऐसा समझकर दुर्जनों का सग करेगे, उनके साथ रहेगे, उनसे बात-चीत 
करेंगे, तो आपको भयानक विपद्‌ में फंसना होगा । रावण कम विद्वान' नही 
था, पर विद्वान होने से क्या उसकी दुष्टता चली गई थी ? 

इन बातो को हृदयगरम करके, अपना भला चाहने वालो को अपढू-. 
निरक्षक दुष्टो से तो बचना ही चाहिये, पर पढे-लिखे विद्वान-दुर्जनो से और 
भी अधिक दूर रहना चाहिये। निरक्षर दुर्जनो से साक्षर या विद्वान-दुजंन अधिक 
भयज्भूर होते है । इस वात को सभी जानते हैं, कि विद्वान होते ही उनमे 
सो दुगु णो का एक दुगु ण, अभिमान आ जाता है । जिसमे अभिमान आ जाता 
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है, उसगे कौन-सा दृगुण नहीं आ जाता ? 'करेवा और तीम चढा' वाली 
कहावन चरिताथ हुन लगती है । है 
हमारा विद्वान-दुजेंनो से बहुत काम पडा है । हमने योगिराज के इस 

उपदेश- को लडव पन में पढ़कर भी अनेक बार कोखे खाये है । हमारे दिल में 
भी सदा यही खयाल जमा रहता था, कि जो विद्वान-होते है, दष्टात्मा नहीं 
होते, पर अब ससार मे ठोकरें खाकर, हम इस नतीजे पर पहुँचे हूँ, कि विद्वान- 
दुर्जतो के समान और दुरात्मा नही होते । ये भकारण ही लोगो से तकरार 
और झगड करते हैं और परले मिरे के स्वार्थी और कृतघ्न होत हैं । एक वार 
एक भले आदमी वृशा ही झगड़ा करने लगे । अगर वह झगडा चलता, अगर दोनो 

पक्ष अदालत में जाते, तो हजागे रुपये स्वाहा हो जाते । हमते उन्हे लिखा--- 

“भाई | इन बातो मे कोइ लाभ नही, धर्मत मेरे दिल में आपसे जरा भी 
बैर-भाव नहीं । आप ऐसा न कीजिये । इससे आपको और मुझको दोनो को 

तकलीफ होगी और नतीजा कुछ निकलेगा हही | अधिक बयां सिखूँ, आप 
गणेश हैं, गरणेण को 'बुद्धि कौम दे ?” बस, इस आखिरी फिबरे में तो अश्निः में। 
घी का काम ही किया । पाठक ! जिचारें, हपने क्या बुरी वात लिख 'दी। ? 

और भी लीजिए--एक बार हम एक'भले जादमी से 'मिरने गये | ऑफिस 

मे वे तो हमे न मिले, पर एक दूसरे तामी-प्रामी पढें-तिखे मले आदमी वहाँ 
कुरसी पर विराजमान थे। चन्द्र मिनट वो हम खडे रहे, उन्होंने हमारी ओर 
देखा भी नही । खैर वेहयाई से हम और हमारे मित्त, यही पडी हेई दो चौकि/ 
पर बैठ गये । कुंछ देर बाद आपकी नजर हम पर पडी । आपने हमारा 

नाम-वास पूछा ॥ इसके बाद आपने और सब छोड यह पूछा-- 

“मुझे आपके यहाँ का 'अमुक माल वेचने के लिए चाहिए । पेमेण्ट 

किस तरह करना होगा २” हमारे यहाँ उधार का तियम नहीं है । इसलिए 

हमने मीठा-सा उत्तर दे दिया, कि इप वात वा जवाब हम सोचकर देंगे । दूपरे 

दिन बहु मित्च, जिनसे हम मिलते गये थे, हमारे डेरे पर ही तशगीफ ले आये | 

बातो-ही-बालो से जिक्र भा गया, कि कल हम आपके ऑफिस में गये थे । एक 

सृज्जन वहाँ बैठे हुए थे और उन्होने हप से थे सवाल किये । दड्रख है कि हम 
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उधार माल किसी को भी देते, फिर भी, रही अगर आप कहे, तो सौ-दो सौ 


का दे दें | आपको हम जानते £ै, 7चको नही जातते हैं। उस समय वहाँ एक 
और विद्वान कहानेवाले महाशय तशरीफ रखते थे। उन्होने उनसे जाकर कह 
दिया कि अमुक आदमी आप-इतने ऋडे कारोबारी का ऐतबार नहीं करता 


और आपके मातहत का ऐतबार कर्रता है । बस, अब क्या था! वह भले 


आदमी तत्त तैल के बेंगन हो गये । कहने -लगे---/हमारा विश्वास नहीं; हमारे 
नौकर का विश्वास | आपने हमारे साध “बडा दुरा व्यवहार , किया है... याद 


रखो, आपने यह अच्छा काम नहीं किया । हम आपको इसके लिए बुरे फल 
चथायेंगे ।” गौर दीजिये पाठक ! हमने क्या अपराध किया ” अपना माल उधार 


दिपा और न दिया, किसी को जबर्दस्ती है ! अधिक कागज काला करके 
हम आपका अमूल्य समय तण्द करता नहीं च हते ,। उन्होने हमारे सर्वनाश के 


लिए कोई बात उठा न रखी, पर 'जाको राखे साइयाँ मार सफ्रे नहिं कोय 
वाली वात हुई । उनके नैतिक पतन हो गया । हेमे मानसिक कष्ट अवश्य हआ 
पर ओर हमारा बाल भी वाँका न हुआ । कहाँ तक लिखें, ऐसे-ऐसे लिद्वान- 
दुर्जन, हमने बहुत देखें-है । इनके, दिल में न दया है,-त धर्म, दूसरो को वृथा कष्ट 


देवा ही इतके जीवन का गुर्य उद्देश्य है। यह वात उस भेडिये की तरह है, जो 
नीचे स्थान में पानी पीने वाले मेनने से वियाद कर बैठा--ये बूथा लड।ई भोल 


लिया करते हैं। इन बातो के विता इनकी रोटी ही हजम नही होती । ञच्छा 
हो, ये शान्ति से अपना काम करे, दूधरो की शान्ति को भभ न करें, दीन- 
दुखियों को न सर्तायें, पंराये घन पर मत 'कः चलाये । पर ये अपनेरवशाव से 
लाचार है। भगवात से इनका स्वभाव ही 'ऐसा बना दिया है | ये जप, द ख 


पीते है और दूसरो को कष्ट देते हैं । ये दूसरे के छिद्र देखने से ही अपनी उम्र 
बिता देते है | किसी की उन्नति मे ये खुश नही होते । वे ही भाग्यवान. हैं 


जिनका ऐसो से पाला नही पडता । इस-वात को, याद रखो --- 
“ केसे हु छटत नहीं, जासे परी छुवानि । 


(».। छागम ये फोयल हो सके, पविधि सिखवे आनि ४ 
»प३े 


4 


है 


( 5४ ) 
विद्यायत हू होय, तदपि दुष्ट तज दीजिये । 
सपजु मणिधर होय, भयकारी तेट्ठ॑ जानिये ॥५३॥ 
53. था रो एशा४80णा शाणपीते फै० भीषार्त रएला मी 
९ 38 2पवण7०त छा $त0ज्ञोंटतटु० ॥8 8 इधाए८गां, ओ, 
प्ा०एणडी 2१0तारते णात्र 3 9एथढलं०पड छुथा, परत विवि २ 


(9 


जाडूय हीमति गण्यते न्रतरुची दम्म शुचौ कंतव 
शूरे निछृर णता मुनौ विमतिता दैन्य प्रियालापिनी । 
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तय॑णक्ति स्थिरे 
तत्को नाम गुणी भवेत्स ग्रुणिना यो दुजनेर्नाड्िंत ॥५४॥ 
लज्जावानो का मूखं, न्रत-उपवास करने वालो को ठग, पवित्नता 
से रहने वालो को धूत॑, शुरवीरो को निर्देयी, चुप रहने वालो को 
बुद्धिहीन, मधुर-भाषियों को दीन, तेजस्वियो को अहकारी, वक्ताओ 
को बकवादी और शान्‍्त पुरुष को असमर्थ कह कर, दुष्टो ने गरुणियों 
के कौन से गुण को कलड्ित नही किया | ॥५४॥ 
दुर्जनों को सज्जनों से स्वाभाविक बैर होता है । जिस तरह मूर्ख पण्डितो 
से, दरिद्री घनियों से, व्याभिचारिणी कुन-स्त्रियो से और विधवा सघवाओ से 
सदा जलती रहती हैं, उसी तरह दुर्जंत सज्जनों से जला करते हैं । ये सब चाहा 
करते हैं कि जैसे हम हैं, वैसे ही सभी हो । जब इनसे कुछ भी वन नही पडता, 
तब ये गुणियों के गुणों की ही निन्‍दा करते है । 
बुरे कामो में लजाना मनुष्य में उत्तम गुण है, इस ग्रुण के होने से 
मनुष्य दुरे कामो से बचता है । ब्रत-उपवास करने से मन' गौर आत्मा शुद्ध 
हो जाते है और काया का मल नष्ट हो जाता है । शुर-वीरता से निवंलो की 
रक्षा होती है । मघुर भाषण से मनुष्य मात्र की आत्मा सन्तुष्ट रहती है। पर 


( (४ ५ ) 


दुर्जनो की नजर में ये सब अनुकरणीय गुण भी अवशुण हैं । और कहाँ तक कहे 
ये लोग उस वक्ता फो भी वाचालता के दोप से दूषित करते हैं, जिसके बोलने 
से श्रोता मूक हो जाते हैं, उनके मन स्थिर हो झाते हैं और नेत्रो से टपाटव 
आँसू गिरने- लगते हैं, जो आप किसी की ओर नही देखया, पर सब की हृष्टि 
अपनी ओर खीच लेता है, आप सिर नही हिलाता, पर सबके सिर हिलवा 
देता है और जिसका भाषण श्रोताओं के हृदय में अमृत का कम करना है । 
असल मे दुर्जनो को सज्जन और गुणवान ' बुरे लगते है, इसलिये वे सदा उन्हे 
' अपने जैसा करने के लिये कोई कोशिश उठा नही रखते और उन्हे बदताम 
करने के लिये अपना एडी से चोटी तक का जोर लगाने मे ही अपने कत्त व्य की 
इतिश्री समझते हैं। जिनके हृदय मलीन है, वे इन्ही कुकर्मों मे अपने दुष्प्राय 
, सनुष्य-जीवन को बर्बाद करते है । कहा है -- 
वोष लगावत गुनिन को, जाको हृदय सलीन । 
धरमी दो दम्पभी कहे, छमियत को बलहीन ४ 
दुर्जेंल गुर्गत सुजन के, छित्त सहें करत ललीन । 
विमल वप्तन फो करत जिमि, धूम स्थाम रगभीन ॥। 
दुष्ट लोग भले आद्मियों को अकारण इतना तग करते हैं कि मनुष्य वी 
यह ससार बहुत ही बुरा मालूम होता है । ऐसो ही से दुखित होकर महाकवि 
गालिव ने कहा है-- 
' रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो । 
हमपखुन फोई न हो और हमजुबाँ फोई ने हो ॥ 
बेदरो दीवार-सा इक घर बनाना चाहिए । 
कोई हमसायाँ न हो ओर पासबाँ छोई न हो ॥। 
सर्यसार रहने की जगह नही, यहाँ ईरपप्या-हंघ का बाजार गर्म है !जीमे 
आता है, ऐसी जगह चलकर रहिये, जहाँ।कोई न हो। हमा-री वात कोई न 
' समझे और न हम किसी की समझे । सकान भी ऐसा ही हो, जिसमे न दर हो 
न दीवार, अर्थात शुद्ध जगल हो, न कोई साथी हो, न पडौसी । 


हर 
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इसी तरह एक भ गरेजी के विद्वान ने भी दु यो से दुखित होकर कहा है- 
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-अर्थात जितना ही मैं मनुष्यों को जानता जाता हूं, उतना ही मैं कुत्तों की प्रशत्ता 
करता हूँ । 
बस यही हालत हमारी भी है । दुष्टो से दुख पाकर हमारी भी त्वियत 
ऐसी हो गई है कि इस ससार से जगल भला मालूम होता है, मनुष्य के सग 
से पशुओं का सग भला मालूम होता है। पर मजबूरी से दूसरो के कारण से, 
हम ₹च्छा करके भी यहाँ से अभी सरक नही सकते । हम तो यही कहेंगे, जो 
मनुष्यों की वस्ती से ट्र रहते हैं, वे ही सुखी है, उन्हें सुख-शान्ति मिलती 
होगी, हमे तो किसी तरह का अभाव न होने पर भी यहाँ सुख वही दीखता । 
जो लोग इनमे ही रहना चाहें अथवा इच्छा न होने पर भी रहे विता न 
सरे, उनको इन दुष्टो की बातों पर कान देता चाहिये । मत में समझना 
चाहिये, हम तो कौन चीज है, थे वडे-वडो की निन्‍दा करते हैं । इनकी निन्‍दा 
से हमारा क्या विगड जायगा ? तुलसीदासजी ते कहा है-- 
हारे ठाठ न दे सकहि, तुलसी जे तर नीच । 
मिंदरहिं बलि हरिचन्द फहें। कहु का फारणदधीच ॥ , , 
भलो कहहि जाने बिना, को अथवा अपवाद | 
तुलसी गाँवर जानि जिय, करव न हुँ विषाद ॥ 
तुलसी “देवल राम के, लागे लाख करोर । 
- क्राक अभागे हमि भरे, महिसा भयठ ने थोर ॥। 
नीच लोग तो दरवाजे पर टाट भी नही लगा सकते, पर वलि और 
हरिण्चन्द्र जैसे महादानियों की भी निन्‍दा करते हैं, कर्ण गौर दधीचि -तो इनकी 
नजरो मे कोई चीज ही नहीं । ५ मै 
विना जाने प्रशसा करें अथवा निन्दा, गंवार समझकर इनकी वात 
हुए ही करना' चाहिये और न शोक ही ही करना चाहिए । 


पत पर नही 


( १६७ ) 


रामचन्दजी के लाखो-करोडो की लागत ये बने मन्दिर पर अगर अभागा 
फाग हग भरता है, तो क्या मन्दिर की महिमा कम हो जाती है ? 

बस, दुष्टो मे रहलर शाल्तिपूर्वक जीवन विताने का इससे उत्तम और 
लाज नही । यो तो दुष्टी का पडोम और गाँव छोडकर, उनसे हजार कोस 
दुर रहने मे भी सुख शान्ति नहीं--हाँ, गोस्वामीजी के उपदेश से मन' को कुछ 
शान्ति अवश्य मिलती है । 


$ 


लज्जायूत जो होय, ताहि मूरख ठहरावत । 

धर्मवृत्ति मत माहि, ताहि दम्भी कहि गावत ॥। 

अति पवित्र जो होय, ताहि कपटी कह बोलत । 

 घरे शरता अग, ताहि पापी कहि तोलत ॥ 
़ विक्रमी मत्त प्रिय वचन रत, तेजवान लम्पट कहत । 
पडित लवार कह दुष्ट जन, गुण को तज औगुण गहत ॥५४॥ 
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श्र 
लोभश्चेदगुणेन कि पिशुनता यथ्यस्ति कि पातकै । 
सत्य चेत्तससा च कि शुचि -मनो यच्चस्ति तीर्थेन किम ॥। 


( १६८ ) 


सौजन्य यदि कि गरुणै स्वमहिमा यदच्चस्ति कि मडण्म 
संद्विधा यदि कि धनैरपयशो यच्यस्ति कि मृत्युता ॥५४५॥ 
यदि लोभ है तो और अवगुणो की क्या जरूरत ? यदि परनिन्दा 

या चुगलखोरी है, तो और पापो की क्या आवश्यकता ? थरदि सत्य हर 
तो तपस्या से क्या प्रयोजन ? यदि मन शुद्ध है; तो तीर्थों से क्या 
लाभ ? यदि सज्जनता है, तो और गुणों को क्या जरूरत ? यदि 
कीत्ति है, तो आभूषण की क्‍या आवश्यकता ? यदि उत्तम विद्या है, 
तो धन का क्या प्रयोजन ? यदि अपयश है, तो यृत्यु, से और क्या 
होगा ॥५५॥ 


लोभ से ही काम, क्रोध और मोह की उलत्ति होती है और मोह से 
मनुष्य, का नाश होता है । लोभ ही पापों का कारण है । लोभ से बुद्धि चचल 
हो जाती है । लोभ से तृष्णा होती है । तृष्णावत्त' को दोनो लोकों में सुख 
नहीं । धन के लोगी को, असन्तोपी को,, चचल' मन वाले को और गजितेच्दिय 
को सर्वत्ष आफन है । लोभ सबमुच ही सब अवगुणों की खान है। लोभ होते 
, दी और सब अवगुण आप-से-आप चले भाते हैं ।'दुष्दो के मन मे पहले लोभ 
हो होता है, इसके बाद वे परनिन्दा, परपीडत और हत्या प्रभुति कुकर्म करते 
हैँ । रावण को पहले सौता पर लोभ ही हुआ था। दुर्योधन को पहने पाण्डवो 
की सम्पत्ति पर लोभ ही हुआ था। इसलिये मनुष्य को लोभ-शत्र्‌ से विलकुल 
ही दूर रहना चाहिये । जिसमे लोन नही, वह सच्चा विद्वान और पण्डित है । 
निर्लोभ को जगत मे आपदा कहाँ ? अगर विद्वान के”मन में लोभ है, तो-वह 

विद्वान नही, मूर्ख ही है। तुलसीदास ने कहां है-- 

काप्त क्रोध मद लोभ की, जब लगि सन में खान । 
म का पण्डित फा सुरखे, दोनो एक समान ॥ 

परनिन्‍्दक से बढ़कर पापी कोई नही । जिनका हृदय काला होता है, 
जिनका दिल मंन्रा होता है, वे पराई निन्‍्दा किया करते है | पराई निन्दा 


( १६६ ) 


यदि सच्ची हो, तो भी लाभ नही और यदि झूठी हो, तब तो कहना ही क्या ? 
अपनी जुवान गन्दी करने से कोई फायदा नहीं। लेवेटर नामक एक पाश्चात्य 
विद्वान ने कहा है--अगर तुन्हे किप्ती के दोप का ठीक पता , न हो, तो तुम 
उसकी निन्‍्दा मत करो, और अगर तुमको उसके दोष का ठीक पता हो, तो 
अपने दिल से पूछो, कि तुम्हे निन्‍्या करने से क्या लाभ ?” आपका अन्तरात्मा 
यही कहेगा कि कोई लाभ नहीं। जब लाभ नही, तब परनिनन्‍्दा क्‍यों की 
जाय ? अच्छे आदमी, परनिनन्‍्दा से लाभ होने पर भी, परनिन्‍्दा नही करते । 
परनिन्द/ से जो लाभ हो, उसकी अपेक्षा उस लाभ बिना रहना भला। पर 
ससार मे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरों से परनिन्‍्दा सुतकर खुश हुआ 
फरते हैं और, इस तरह वे निन्‍दको को उस काम मे उत्साहित करते हैं । 
अगर लोग इतना समझें कि जो आज दूसरो की बुराई हमारे सामने करता है, 
वह एक दिन हमारी भी दूसरे के सामने करेगा, तो कभी ऐसो को मुंह न 
लगायें । परनिन्दा, करने और सुनने मे समान पाप लगता है। जो पराई निन्‍दा 
करे, उन्हे सोचता चाहिये कि क्‍या उनमे दोप या खामी नही है ? अगर उनमे 
भी दोष या खामियाँ हो, तब उन्हे दूसरों की निन्‍दा करने का क्‍या अधिकार 
है ? असल बात यह है, जिनमे स्वय दोष होते हैं, वे ही दूसरो की निनन्‍दा 
किया करते हैं। गेटे नामक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है-- 

“कूल धाब( स०्पांत 7९०7046 थ7 ब्यरााग' ई0# 095टप7ए 
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जो मनुष्य अस्पष्टता के कारण किसी ग्रन्थकर्ता की निन्‍दां करे, वह अपने 


ही चित्त मे विचार कर देखे, कि क्या वहाँ बिल्कुल स्वच्छता है? कोहरे मे 
स्पष्ट-से-स्पष्ट लेख अपादय होता है । जिनका दिल स्वच्छ नही होता, उनको 
ही पराया काम सदोप दीखता है। किसी ने कहा है--“[६ व8 ९859 ९० 
णाप्रटाडइ था ब्यायीण, जिप६ 7 78. ताला 40. ०ु6- 
८20 7 ”, भर्थात्‌ किसी पग्रन्थकार के ग्रन्थ की कडी आलोचना करना 


अं 


नासान ै, पर उसी प्रशपा मरना या यद्ध काना वठित है, अति किसी वी 
बिर्या करना सहन है, पर उससो वारीक परता मठित है । इस बाम के लिये 
सटे दिल्र गी जरूरत है । ग्दिक सीघनार्य होठे हैं) वे लोग पराई रिस्दा 
फरी की प्रसिद्धि लाभ करना घने रै, पर यर महापाप हू, इससे पराई आत्मा 
गो फष्ट शोसा है। पराया दिस दुधाना ही साथार में सबसे बढ़ा पाप माना 
गया है । परनिन्तफ और स्पार्थों, इस बात को जातते हुए भी, अपनी आदत 
से साथाः हैं । गोस्यामी दुदगीदाप ली से बद्ा है-- 
तुसगी जिज पीरति चहँ, पर कीरति फहं छोय । 
हिगये झग मति सागिए, मि्ें ने मन्हे घोष ॥ 
पयीरदास ने गहा है-+ 
या एक सति भिले, पारी छिले हजार । 
एक निरफ के सीस पर, हृश्यर पाव को भार ॥ 
सन्‍य फी महिमा २६ थे ए्वोक में लिय आगे है । सत्य के सामने तय 
फुछ नहीं । सत्यवादी रबपय या भावी तपस्मी है । जो सत्य बालता हैं, 
स्वप्य मे भी मिख्या नहीं बोलता, उसकी बरायरी कौन कर सकता है ? 
यदि मन लुद्ध है, तो पिश्वप ही तीय॑-पाद्ा की कोई जरूरत नहीं । सारा 
दार्मदार मन फी शुद्धि पर हे । कहे द--“/मन चगा तो कठौती में गया ।! 
जिसका मन छशुद्ध नहीं, जिसने हदय में पाप है, वही दुष्ट हैं । चह सौ बार 
तीये-स्नाम फरने से भी शुद्ध नही हो समता । क्या मदिरा का पात्र जलाने 
मे शुद्ध हो जाता है ? जिनके मन में काम, क्राघ, मद, लोन प्रभृति का 
निवाग नही है, उनका ही मन शुद्ध है, चना ही मन रोग-रटित है। जिवदा 
मन विशुद्ध है, उन्हें तीयों से कया लाभ ? अगर मत शुद्ध रहे सौर एक ही रग 
में रंगा रहे, तो बस फिर सारा काम ही वन जाय--स्वय जगदीश ही न मिल 
जायें । बहा है -- 
मन दाता सन लालधो, सन राजा मत रक । 
जो यह मन हर सो मिले, तो हूरि मिले निशंक ॥ 


(५ २०७१ 3) 


सज्जन पुरुष सदा पराया भला करते है, बुरा वे किसी का मन से भी नहीं 
चाहते ।, सभी का काम बनाते हैं, वियाडते किसी का भी नही। वे न किसी 
पर क्रोध करते हैं, न किसी वस्तु पर मन चलाते है । परस्त्रियों को अपनी' 
माता के समान समग्ते हैं प्राणिमात को अपना कुटुम्बी समझते हैं, सब के 
कष्ट को अपना कप्ट समझते है और किसी को भूतकर भी दुख नही देते । 
झूठ बोलना और पराई निन्‍्दा या चुगली-चपाती करना तो उनके स्वभाव में 
ही नहीं । वे पराये अवगुणों को छिपाते और ग्रुणों का प्रकाश करते हैं। वे ऐसे 
मधुरभाषो होते,-है, कि जिससे जरा भी बात करते हैं, वही उनका हो 
जाता है | उनके गरुगो के कारण ही सभी उनके हो जाते हें, इसी से 
फहा है, कि अगर सज्जनता है, तो स्वजनो की क्या जरूरत ? 

निस्सन्देह, विद्या स्वय धन है । जिसके पास विद्या है, उसे क्या अभाव 
है ? प्रथम तो वास्तविक विद्वान धन की इच्छा ही नही रखते, वे जानते हैं, 


कि धन ही सारे अनर्थों की जड है । घन बड़े कष्ट से कमाया जाता है, बडी- 
बडी तकलीफो से सब्चित होता हैं, विपत्ति मे सन्ताप और सम्पद मे मोह 


करता है, इससे अभिमान हुए बिना नहीं रहता । धनवान को क्षण-भर भी 
चैन नही । जिस तरह आकाश में माँस को खाने वाले पक्षी हैं,, जल मे मछ- 


लियाँ ओर पृथ्वी पर पिह-व्याप्न आदि हैं, उसी तरह धनी को खानेवाले सर्वत्र 
हैं। जिस तरह प्राणधारियों को सदा मृत्यु से भय रहता है, उसी तरह धनी 


को राज़ा, अग्ति, जल, चोर और भाई-वच्चुओ से सदा भय रहता है । कुटुम्पी 
सदा ,धतवान की मरण-कामना करते रहते हैं। प्रथम तो मनुष्य-जन्म ही दु खो 
से भरा हुआ है। फिर, धन होते ही तृष्णा बढती है और ज्यो-ज्यो धन अधिक 
होता।है, व्यो-त्यो तृष्णा और भी अधिक होती है । इच्छानुसार सर्म्पात्त किसी 


के भी नहीं होती । जो धन पास होता है, उसके चले जाने का भय सदा सिर 
पर सवार रहता है, क्योकि लक्ष्मी स्वभाव से ही चचल है; किसी एक के 


यहाँ नही ठहरती, अपने चंचल स्वभाव ' के वश, एक को छोड दूसरे के यहाँ 
चली जाती है । उसके चले जाने पर जो सन्‍्ताप मन मे होता है, उसे भक्त- 
भोगी ही जानता है। पास का घन नष्ठ हो जाने से, मृत्यु-तमय की-सी वेदना 


ध 


( २०२३ ) 


होती है । बहुत क्या-- धनवान को कभी सुपर नहीं मिलता । वेजामिस फ्रेक- 
लिन महोदय कहते है--+04070ए 760एछए/ गराग्तें८ & गाता वरशू00५ 
जछढ, गण प्री 77 एकदाढ 38 प्रणाहुए ॥ 78 पर्वाषिएट 0 
ए700घ5८९ ॥980 90058 7॥6९ गाठ-6 3 वा 95, 2 ॥076 6 
#&76 ” अथत्‌ /रुपये ने आजतऊ किसी का सुद्दी किया नी नही जौर करेगा 
भी नहीं । इसफे स्वयाय में ऐसी कोई बात ही नहीं, जिमसे वह सुख उत्न्न 
करे । मनुष्य के पाप्त जितना ही होता है, उठता ही बह और चाहता है ।” 
लगर महाशय कहते है--“(0फ [,णत (900 ०ण7रणाए ह्ाएटड 


छटीठ8 40 0097 एवणू)०७, 40 छाणा ज्ं५ हुएट४ ग्रणागाए 
20५6 ” अर्थात्‌ “हमारा स्वामी--परमेश्वर मूर्खो को घन देता है। जिन्हें वह्‌ 


घन देता है, उन्हें वह सिवा घन के कुछ नही देता । | 


इन दुखो के सिप्रा घन से एक और भी दुख है । वह ०हू कि मरण- 
समय भी यह कष्ट देता है । जिस गधे पर हल्का बोझ होता है, वह आसानी 
से नला जाता है | उमी तरह जो गरीब होते हैं, जिनके हाथी, घाड़े, महत्त, 
मकान बाग-बगीचे, वदा परिवार और अनेक प्रकार के होरा-पन्ना आदि रत्त 
नहीं होते, वे महज मे देह त्यागकर जाते हूँ, उन्हे प्राणान्त के समय भयद्भूर 
बेदना नही होती । इन सब दु खो के जारण से ही विद्वान लोग धत को पसन्द 
नही करते । है विद्या-रूपी धन को सब धनो की अवेक्षा उत्तम घन समझने हैं, 
फ्योकि उसके नाश का कभी भव नहीं और वह सदान्सर्वेदा मनुष्य का 
पल्याण ही करता है । अगर वे इस धन को परोपकार प्रश्ृृत्ति पुण्य कार्यों के 
लिए चाहें, त्तो इसका उन्हे कभी अभाव न हो । इसलिए, वे उस अक्षय धन 
के मुआाबले में, इस नाशगाव ओर क्षणन्‍क्षण दु खदायी धन को पसन्द ही 
पगो करने लगे ? 

मनुष्य में यदि सुयश है, ती उसे आशूषणों की जरूरत नहीं | आभूणणो से 
तो शरीर की शोभा होती है भौर वह भी सदा नही, किन्तु सुयश या सुताम 
से आत्मा की शोभा होती हैं गौर वह चिरकाल रहती है । सुयश स्ट्ी-पुरुषो 


( २०३ ) 


के आात्माओों का सच्चा आश्ूषण है । मनुष्य. .की देह नष्ट हो जाती है, पर 
सुकीर्ति शरीर के नष्ट हो जाने पर भी बनी रहती है। 


अपयश मनृष्य का मरण है। जिसकी अपकीति है, वह जीता हुआ ही 
मरा है। सज्ञनों के दिनो में बदवामी से जँसो मर्मान्तक बेदना होती है, वेसी 
शायद मृत्यु से भी नही होती । वदयामी के डर स ही भगवान रामचन्द्र ने सच्ची 
सती, प्राणाधिक्रा सीता को, निर्दोव जानकर भी, वन मे भेज दिया जौर स्वय 
उनकी विरहारित मे जन-जलकर खाक हुए । बहुत क्या ? मनुष्य को कोई भी 
काम ऐसा न करता चाहिये, जिससे उसका अपयश हो । जिसका अपयपश है, वह 
जिन्दा होने पर भी मुर्दा है । 
भयौ लोभ मन माँहि, कहा तब अवगुण चाहिये ? 
निन्‍्दा सबकी करत, तहाँ सब पातक लहिये ।। 
सत्य वचन तप जान, शुद्ध मन ततीरथ जानहु । 
होत सुजनता जहाँ, तहाँ गृण प्रकट प्रमानहु ॥ 
यश जहाँ कहा भूषण चहै, सहिद्या जहँ धन कहा ? 
अपयश जु छयी या जगत मे, तिन्हे मृत्यु ही है महा ॥५५॥ 
55 ॥ी पीछ 6 75$ 28एधाएए९, पीलाठ0 738 70 हल्टत ० 
5९८९. 0 0ए0ला' उ9त पृषथातर8 या परोल व फशाए्टा- 
जाए एी आशा, ॥0 0फ्ेकः आग व8 झल्पुपमाएलत, वी स्रद्धा'ठ ॥5 
पाप, 0तीए एडाबगारए5 276 परडछ९४5. है। 6 सला2 ॥5 
7प्रा/८ 06 ॥€९त शर0०६ शथा प6 ॥079 एॉ9360९७ है 8 गात्षाा 38 
ए00०वपे गर्शणाएते, .0 णीलः धप्णयछुता 78 गलटतेल्त ही फ्रछठ 
0$ वराए70एपा ग्राएरा, 070 0ीला' तातरा्ाग0705 98 ग्रट८९४5व ५ 
है धाएार ॥5 का0जशथॉटतए2, ए०्था) 75 8 5९ट८णावेद्वाए ८07- 
इडापैदाजाएण) ॥ई पीला 78 ताइए740०, तदतीः 35 प्र0 ७०75९ 


है 


[आह 


शंशी दिवसधूसरों गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिज मुखमनक्षर स्वाक्वेते । 
प्रभुधनपरायण. सततदुर्गत. सज्जनों 
नृपाजरणत खनो मनसि सप्त शत्य नि मे ॥५६॥ 
दिन का मलिन चन्द्रमा, यौवन-हीन वामिती, कमल-हीन 
सरोवर, निरक्षर लपवान, कजूत स्वामी या राजा, राज्जन दरिद्री 
और राजसभा मे दुप्टो का होना-ये सातो हमारे दिल मे काटे 
को तरह चुभते है ॥५६।॥ 
चन्द्रमा अपनी प्रभा से ही शोभायमान लगता है। सूर्य के प्रकाश मे उसकी 
प्रभा नष्ठ हो जाती है, इसलिए खयसूरती-पसन्दो के दिल में वह, प्रभा-हीव 
होने पर, काँटे की तरह खटऊता है । स्त्री की शोगा यौवन से ही है । जिसस्त्री 
की तरुणाई और बुनाई नष्ट हो जाती है, चित्ताकर्षक सीन्‍्दर्य नष्ट हो जाता हैं, 
वह बुरी मालूम होती है। सरोवर की शोभा कमलो से है । कमल-हीन सरोवर, 
अच्छे-से-अच्छा होने पर भी, सौन्दर्य-हीन और सूना-स्ता लगता है।। रूपवान 
भनुष्य विद्य-हीन होने पर ढाक के फूनो की तरह | वेकाम होता है'। यदि 
रूपवान विद्वान भी होता है, तो उसकी खूबपरनी दुबाला हो जाती है । राजा 
या धनी की शोभा उदारता से है | कुपण राजा या घनी, नपु सक के समाच होते 
हैं । बिना घन त्याग किये, राज-राज शब्द से कोई लाभ नहीं । निधियों की 
रक्षा करने वाले कुबेर को पण्डित लोग महेश्वर नही कहते । दाता अगर थोड़े 
घन वाला भी हो, तो भी अच्छा, किन्तु समृद्धिवान कृपण किसी कास का 
नही । समुद्र को अपेक्षा लोग कुए को पसन्द करते हैं। धनी होने पर जो उदार 
नही होता, वह मन में खटकता ही है । इस्ती चरह सज्जनों का दरिद्री होना 
और राजसभा मे दुृष्ठो का,होना' खठकता है । _ ,, े 
परमाध्मा ने अउने सभी कामो में कुछ-ल-कुछ दोप रख दिये हैं और वे 
ही दोप चतुरो के दिलो में खटकते हैं। अगर चन्द्रमा दिन में भी प्रभाहीन न 


होता, स्त्री फा,यौवन सदा रहता, मरोवर कभी कमल-शूल्य न होता, रूपवात 
विद्वान होते, धनी उदार होते, सज्जन घनवान होते और राजसभा मे दुष्टो की 
पहुँच न होती, तो कसी आनन्द की ब्रात होती ” परमात्मा की लीला ही 
अजब है | वह सज्जनो को बहुधा निर्धन रखता है । 

एमसंन महोदय मे कहा है -- 6 27%९(९४: काधा 77 ाह॥079 
४७४४5 06 700068: इतिहास का सत्से बडा आदसी सब से ज्यादा 
निधन था। 


लिवी महोदय कहे है--“)शढा 276 इटी697 0]65530 जाए 
ए००0० िप्रा6 दावे हुए0०वं 5६56 ४0 06 $द॥6 पर6 / घन 
और सुबुद्धि एक साथ किसी ही भाग्यवान को मिलती है । जो धनवान है, बुद्धि- 
मान नही, और जो बुद्धिमान है, धनवश्त नहीं । 
कवियो ने कहा.है और ठीक ही कहा है--- 
भले बुरे विधिना रचे, पें सदोष सब कीन । 
कासधेनु पशु कठिन सनि, दधि खारी शशि छीन ॥ 
कहीं-फहीं विधि की अविधि, भूले परम प्रवोन । 
नुरख को सम्वतः दई, पण्डित सम्प्तहीव ॥ 
और भी कहा है -- 
गध खसुवर्ण फलभिक्षुदण्डे साकारि पुष्प खलु उन्दनस्य । 
विद्वान धनी भूषति'दीघेजीवी घातु' पुरा कोपि न बुद्धिदो-भ्ृत ॥ 
सोने मे सुगन्ध, ऊख में फल, चन्दन मे फूल, विद्वात धती ओर राजा 
चिरजीवी न क्रिया, इससे स्पष्ट है कि' वित्राता को कोई अक्ल देने 
वाला न था'। हे 
फीको है शशि दिवस में, कासिन- यौदन हीन ॥ 
सुन्दर मुख अक्षर विना, सरवर +कज होन। 
सरदर पकज हीन, होत प्रभु- धन लोभी कौ । 
सज्जन कपटी होत; नपति ढिग वास खलन कौ ॥ 


ये सातो है शल्य परम, छेदत या जी को । 
ब्रजनिधि इनका देख, होत मेरो सन फोको ॥५६॥ ' 
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न कश्चिच्चण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम । 
होतारमपि जह्वान स्पृष्टो _.दहति पावक ॥१७॥ 
प्रचण्ड क्रोधी राजाओ का कोई प्यारा नही । जिस तरह हवन 
करने वाले को भी.अग्नि छने ही जला देती है, उम्ती तरह राजा भी 
किसी के नहों !५७॥ 


४ क्ौधी राजा का भूलकर भी विश्वास न करता चाहिये । उसके ना -रिश्तेदार 
और भित्नों को भी उससे डरना चाहिये । आग जिस तस्ह हवन करने बाले का 
भी मुलाहिजा सही करती, उसी तरह राजा अपने बन्धु-वान्ध्रवों का भी लिहाज 
नही रखते । राजा और अग्नि से कुछ दूर रहता और डरते रहना ही भजाहै । 
जो इनसे बिलकुल दूर रहते हैं, उन्हे इवमे फग नहों मिलता और जो इलके 
बहुत निकट जाये है+इनसे विर्भय रहते हैं---इनकी प्रीति का विश्वास करते 
है, वे मारे जाते हूँ । कहावत्त प्रसिद्द है--- 

राजा जोगी अग्ति जल, उघनही उत्दी रीति । 
टरते “हिपे परमराप्त, ये थोडी पाले प्रीति ॥ 


( २०७ ) 


'पञ्चतस्त' मे लिखा है-- 
काके शौच झूतकारे च सत्य सर्पे क्षान्ति. स्त्रीपु कामोपशान्ति: । 
घलीचे धर्य्य मचयपे तत्त्वचिन्ता राजा मित्र फेन हृष्ठ श्रुत॑ं वा ॥ 


कव्ते मे पविद्वता, जुआारी मे सत्य, सर्प मे सहनशीलता, स्त्री मे कामश च्त, 
नामदे में धीरज, शराबी मे तत्वचित्ता और . राजा में ,मैत्नी किसने देखी 
या सुनी है ? । 
दुर्जननगस्या नाय्यं, प्रायेणेस्नेहवान्मवति राजा । ; 
फृपणानुसारि व॒ घन सेवो गिरिदुर्गर्षी व ४ 


. नारी अपने शक्त ओ से भी मिल सकती है, राजा में स्नेह नही होता,कृपण 
के पास घन रहता है और मेह पर्वतो की चोटियो पर बरमसता है । 


'गुलिस्ता' मे भी लिखा है--राजाओ की मैत्री और लडकों की मीठी- 
सीठी बातो पर भरोसान करना चाहिये, क्योकि राजाओं की मैत्री जरा से शक 
पर हूट जाती है और लडको की प्यारी-प्यारी बातें रात-भर मे बदल जाती हैं । 


- जे अति पापी भूप ते, काहू सो न कृपाल । 
होम करत हूँ द्विजगन कौ, दहत अग्नि की ज्व।ल |।५७॥ 
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कै । 
मौतान्मूक प्रवचनपठुश्रवाटुकौ जल्पको वा । 
धृष्ट पाश्वे वसति च तदा दूरतश्रचाप्रगल्स ॥। 
क्षान्त्या भीरयंदि न सहते प्रायशों नाभिजात 


सेवाधर्म परमगहनो योगिनामष्यगम्य ॥५८॥ 


( ३७% 3३ 


_ नौकर यवि चुपताग रहता है तो मालिक उप गुगा कहता है; यदि 
बोगना है, तो उसे बकबादी फहता है, सदि पास रहता है, तो ढीठ 
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कहता है, यदि दर रटया है, वो उतने मूर्ख कदता है, यदि खोटो-बरी 
सह लेता 2, तो उते डस्पोफ कहता है, और यदि नही सहता है, वो 
उसे मीच कुल का काटा है | मालय यह, कि सेत्रा धर्मे-सराई 
चाकरी बी कठिन है सोगियों के लिये सो संगरम्य है ॥५८॥ 
संसार में उिसने किन कायम है, उप पराएई चाकरी स्वत कठिन हैं | 
गोगीजन सब धरर के पत्ण पने के अन्‍्या>ी होते हैं, उन्हे कोई वष्ठ और 
गो ए ए- पट नौ ९ दु प नरी मालूम होते, पल्तु, पर सेवा उनके लिये भी महा 
कठिन है। बौकर ये ।यपी सरह थी चैत नहीं । प्रस्तिद्ध बिदान और रहाकवि 
हमर में जो कटा है, बह बहुत हो ट्रीफ पद्दा है, कि मनुप्य के आवे ग्रुण तो 
उसी संग विदा थ एाोतते है, ऊपर एसरे छा दासत्व सपीगर करता है) 
पहने सो मनुष्य का जन्व हीदु थे भोगों के लिये होगा हे । फिर, मह 
दरिद्रता ही थौर पराईं घाफरी से पैद दरना पढे, तब ता दु ख री पराक प्ठा ही 
3 । भेया करतेधात यों ही मृर्य होते हैं, जो अपने शरीर की स्पतत्नता को भी 
यो देते ई-शयनी साजादी से भी द्वाव धो बैठते है । सेपक भूछ लगते पर 
छा नहीं समझता, नींद आये पर सो नही सदता, सीद खुलने पर जाग नहीं 
सकता और नि शक होफर झुछ कह नही सझवा। कण ऐसे सेवक को भी 
डिन्‍्दा कह सकते हैं । लोग जो सेवादूृत्ति को ऊुत्ते की दृत्ति बहते हैं, चडी 
गलती करते हैं। तुत्तो और सेयक में तो घटा फह है । संबर्क से कुत्ता नला 
है, वप्रोकि फुरा आजाद होता है और गेयर आजाद नही होता | छुता अपनी 
मौत से फिरता है, पर नौकर तो प्रधु की आगा से फिरता है । सेवक सारे 
ही छाम यति के सगान झरता है) सेवक जीन पर सीता है औौर यति भो 
घप्तीन पर सोता है, पपक ब्रद्धाचर्य रखता हूं थाौर यति भी क्षद्मावय रखता है, 
जबक घोडा-गा भोजय फरता है जौर यति भी चोडा-मा भोजव करता ड्लै 
वर सेवक और यति में बडा भेद है, क्योहि नेवक के साय काम पाप के लिये 


( २०४६ ) 


और यति के धर्म के सिग्रे होते हैं। सेवा से जो गोल-गोल और बड़े-बडे 
मनोहर लड॒डू मिलते है, वे तुच्छ है। उनकी अपेक्षा ज'ड्रल का सागपात खाकर 
पेट भरना और स्वतत्त रहना भला। झोपडी में रहना अच्छा, पर गुलामी 
फरके महलो मे रहना भला नतहीं। स्वर्ग में सेवा करने से नरक में राज्य 
करना भला | कहा है --- 
वर वन वर संदय घर॑ भारोपजीवनम्‌ । 
धर ध्याधिमंत्रष्याणा नाधिकारेण सम्पद ॥। 
वन में रहना अच्छा, भीछ माँगकर खाना अच्छा, वोझा उठाकर जीना 
अच्छा रोगी रहना अच्छा, पर सेवा करके धन प्राप्त करना अच्छा नही। 
हिन्दी के सुप्रसिद्र विद्वान सरस्वती-सम्पादक, पण्डित महागीर प्रसाद जी 
द्विवेदी वह गए है -- 
चाहे छुटी अति घने वत् से बनावे, 
घाहे बिना चमक फुत्सित अन्न खाचे । 
चादे परभी मर नये पट भी च पावे, 
सेवा प्रभो परन्न तू पर की फरावे ॥ 
चुप गूगो लावर वचन, निकट ठाँड जड दूर । 
छमाहीन परिद्ास खल, सेवा कष्टहि पूर ॥५८॥ 
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(० शपकः .) 


उद्धभामताणिलस्टतस्थ विश्वाड्न लस्य 
प्रा्जातविस्तृतनिजाधमकमंदूत्त... । 

। देविदवार्प्तायभवस्य गुणद्वियोज्स्य 
तनीचस्यग्रोचरगते सुखमास्यते के ॥हदी। .. - 


जो दुष्टो का सिरताज है, जो निरकुश या मयदा-रहित है, जो 
पूर्वेजन्म के कुकर्म के कारण परले सिरे का दुराचारी है, जो सौभाग्य 
से धनी हो गया है और जो उत्तमोत्तम गुणों से हेप रखनेवाला है-- 
ऐसे नीच के अधीन रहकर कौन सुखी हो सकता है ॥५ढ॥ 
तात्पयं यह है कि नीच मनुष्य की सेवा करके मनुष्य हरगिज सुखी नहीं 
हो सकता । वहा है--- ४० 
ट्गम्पान्य पृमाग्याति स्सेव्यांश्च नियेचते । 
स॒मृत्युघुपगृहणाति गर्भमश्वदरों घथा ॥ 
जो अगसम्या स्त्री मे गमन करता हैं, जो सेवा न करने योग्य की सेवा 
करता है, वह उसी तरह मरता है, जिस तरह खच्चरी ग्रभ॑ घारण करने से 
मरती है । 
जो ऐसे अवगुणो की खान नीचो की सेवा करते हैं, उन्हें भीष्म और द्रोण 
की तरह पद पद पर लाछित और दुखी होना पडता है । कहा है--- 
(५... नासेव्यसेवया दष्याद्देवाधोने धने घियम्‌ ॥ “ 
नीष्मप्रोणादयो याता क्षय दुर्योधनाभ्रयात्‌ ॥ ' . 
दुर्योधन दुष्टों का सरदार और बुराइयो की खान था । वह किसी नीति- 
नियम को न मानता था । मन मे आता, वही करता था। पूर्वजन्म के पाषोसे 
घोर दुराचारी था। दैव के अतुकूल होने से लक्ष्मी सिल गई थी, पर पाण्डवो 
के उत्तमोत्तम ग्रुणो से वह अह॒निश जला करता था । उसकी सेवा करने से 
गोयूह भें भीष्य को अपमानित होना पडा और द्रोणाचार्य को नीचा देखना 


( २११ ) 


पडा । भरी समा में उसका अन्याथाचरण देखकर भी, चाकरी के कारण से, 
भीष्म और द्रोण कुछ न वाच सके। चाहने पर भी, अन्याय जौर अनीति 
को देखकर, मन-ही-मन कुटा किये । बहुत क्या शेप में भी उन्हें अनने प्राण 
भी गंवाने पड़े । न हा 


- अत मनुष्य को किसी दशा में भी नीच की चाकरी न करनी चाहिये, 
क्योकि नीच की सेवा मे सुख नही । 


गा 


संग न करिये दुष्ट को, जासो होय उपाध । 
पूर्वजन्म के पाप सब, उपज उठावे व्याथ ॥ 
उपज उठावे व्याध, देववव होय धनी सो । 
शुभगुण राखे हघ, कुवुध को भिन्न करे सो ॥ 
निप्ट निरकुश नीच, तासु चित रख न धरिये । 
दुखमय दुगु ण खान, तासु को सद्भ न करिये ॥॥५५॥ 
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आरम्भगुर्वी क्षयेणी कम्रेण 
लघ्वी पुरा दृद्धिमति च पश्चात्‌ । 
द्विनस्य पूर्वाद्ध पराद्ध भिन्ना 
| छायेव मेत्री बलसज्जनानाम ॥५०॥ 


त 


( २९२ ) 


दुष्टो की मेत्नी, दोपहर-पहले की छाया के समान, आरम्भ में 
बहुत लम्बी चोडी होती है और पीछे क्रमश घटती चली जाती है, 
किन्तु सज्जनो की मंत्री दोपहर-बाद की छाया के समान पहले वहुत 
थोडी-सी होती है और पीछे क्रमश बढने वाली होती है ॥६०॥॥ 
खुलासा यह है, कि जिस तरह दोपहर से पहले की छाया मारम्भ मे बहुत 
बडी होती है भर पीछे क्षण-क्षण घटती जाती है, उसी तरह खलों की म॑त्री 
पहले बहुत और पीछे कम होने वाली होती है। परल्तु सत्पुरुपो की मंत्री दोपहर 
पीछे की छाया के समान, पहले थोडी और पीछे क़म-क्रम से बढने वाली 
होती है । हि ' 
'दुजनो की मित्रता-पहने बहुत, पीछे कम । 
सज्जनों को सिद्धता--पहले कम्त, पीछे बहुत ॥ 


'पचतत्न' मे लिखा है--- 
'इक्षोरग्रात्कूसश पर्वणि यथा रसो विशेष । 
तहत्सज्जनसंत्री विपरीत्ानान्तु विपरीता ॥ 
ईख के अगले हिस्से मे रस कम होता है, ज्यो-ज्यो आगे चलियेगा, रस 
अधिक मिलता जायया। बस, सज्जनो की मेत्नी ठीक ऐसी होती है, दुर्जनो की 
इसके विपरीत होती है । 
नीचो की मैत्नी के सम्बन्ध मे और कवियों ने भी कहा है--, 
ओछे नर की प्रीति की दीनी रोति बताय । 
जैसे छीलर ताल जल, घटत-घटत घट जाय ॥॥ 
बिनसत बार न लागई, मोछे नर की प्रीति । 
अम्बर डस्बर साँझ के, ज्यो बालू फी भोति ॥ 
छाया जैसी प्राव की, तैसो दुर्जन प्रीति । 
पहिले दीरघ होय पुनि, घटने लगे तज रीति ॥ 


( २१३ ) 


घटन लगे तज रीति, प्रीति को करे वहांनी । 
पै सज्जन की प्रीति, विरुध याके मन मानो ॥ 
पहले सूक्षम रूप, फेर दिनरात सवाया । 


सुजन प्रीति नित बढे, यथा संध्या की छाया ॥६०॥ 
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मृगमीनसज्जानाना ठृणजलसतोपविहितवृत्तीनाथ । 
लृब्धकधीवरपिशुना निप्कारणवैरिणों जगति ॥६१॥ 
हिरन, मछली और सज्जन क्रमण. तिनके, जल और सन्‍्तोप पर 
अपना जीदन निर्वाह करने है; पर शिकारी, मछुए और दुष्ट लोग 
जकारण ही इनसे व॑ र-भाव रखते हैं ॥६१॥ 


पहुज तोष है साधु फो, पल दुख देन प्रवोन । 
मछुआ मारत जल बसत, फहा छिगारत मीन ॥ 


हिरस्‍न, मछली और सज्यन--ये किसी की हानि नही करने, पर दुप्ट लोग 
इन्हें ठृपा दी सताते हैं । इससे मालूम होता है फि दुष्टों का स्वभाव हो 
ऐसा ऐता है । वे इसरो को तकलीफ देते मे हो क्षपना झ्तेव्य-्यालय समझते 
तै। एकता 
है । पृ ष्ा ट ५४७०० 


मीन वारि मृन तृण सुजन, करि सन्‍्तोपहि जीव । 
जुन्धफ घोमर दुषप्टअन, विन कारण दु८ कीव ॥घ्वा। 


( २१४ ) 
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४ 3 


पेज्जन-प्रशसा 


वाञ्छा सज्जनसगमे परग्रुण प्रीतिगुरी नम्नता 
विद्याया व्यसन स्वयोषिति रतिलोकापवादाइभयम्‌ । 
' भक्ति बूलिनि शक्तिरात्मदमने। समग्रेमुक्ति खले- 
प्वेते तेघु वस॒ति निर्मेलगुणस्तेभ्यो' नरेभ्यो नम ॥६२॥ 

!' सज्जनों की सगति की अभिलाषा, पराये गुणों मे प्रीति, वडो 
के साथ नम्नता, विद्या का! व्यसन, अपनी ही स्त्री मे रति, लोक- 
निन्‍दा से भय, शिव की भक्ति, मन को वश में करने की शक्ति और 
दुष्टो की सगति का त्याग--ये उत्तम गुण जिनमे हैं, उन्हें हम प्रणाम 
करते हैं ॥॥६२॥ है 

जिन पुरुषों मे ये उत्तम गुण हैं, वे मनुष्य-रूप मे देवता नौर इस भुतत् 
की शोभा हैं। हे 
 सज्जनों की सगति में अनन्त लाभ है, और दर्जनों की सगति में अनन्त 
हानियाँ हैं। सज्जनों की,संगति से बुरे भी भले हो जाते है और दुर्जनों की 
सगति से भले भी वुरे हो जाते है,--इन बातों का विचार करके बुद्धिमात 
मनुष्प सज्जनों का संगति करते हैं और दुर्जनों की छाया के 'पास भी नही 
जाते । सज्जन आप दुखी रहने पर भी पराया सला करते हैं। अजु न ने स्वयं 


( २१५ ) 


घोर घिपत्ति मे' भी विराट की गाये कौरवो से छुडाकर राजा का भला किया । 
शिंत्जी स्वय'भिक्षा्टेन करते हैं, पर' उनकी सहृधर्भिणी जगत को अन्नःपू रती हैं । 
भज्जनो की बातें पत्थर की लकीर होती है । वे जो कुछ मूह से निकाल देते 
हैं, उसे पूरा ही वरते हैं । राजा हरिश्चन्द्र ने अगणित कष्ट भोगे, पर विश्वा- 
मित्न को जो कहा था, सो दे हो दियरा। रामचन्द्र जी ने सस्वय-राज्य-हीन 
चनवाप्ती होने पर भी विभीषण को तो राज्य दे ही दिया'। सज्जन जिसे हँसी में 
भी अपना कह लेते है, उसे अपने ऊपर हजार-हजार कष्ट पडने पर भी नहीं 
त्थानते | चन्द्रमा क्षयी और कलकी है तथा'विप प्राण-सहारक है, पर शिवजी 
उन्हे नही त्यागते । सज्जन जरा-जरा-सपी बातो पर रीझकर दूपेरो को निहावकर 
देते है । उमापति गाल बजाने से ही सन्नुप्ठ होक ए मनुष्य को अभावहीन कर देते 
है, पिष्णु भगवांत केवल तुलनी-पत्रो से 'ही रीझकर भक्त के सारे मनोरब पूरे 
घर देते हैं (पारखणी नामक एक महा पुरुष ते अपने मन्दिर मे झाड़ू देनेवाले 
का कराडर्पाति बतादिया। एक दिल्‍्ल़गीवाज ने किसी महफ़िल मे एक सेठ 
के दुपई्द के पल्ने से बाचने वाली वेश्या के आढने का पल्‍ला बाँध दिया । सेठ 

वश्या को इच्छानुमार धन देकर उसकी वेश्या-बृत्ति छुडा दी। सज्जनों के 
मुण कदाचित्‌ शेष जी,भी न वह स$, तब हमारे जैसे छ्ुद्र मनुष्य की क्‍या 


सामथ्य॑ | बुद्धिमान लोग इन बातो को जानने है, इसी से वे सज्जनों की ही 
सगति की अभिलांपा रखते हैं। 


तुलसीदासजी ने कंहा है--- ह न्‍ 
तुलसी सज्जन' सेइए, जब तब आनाहि' काम ॥: । 

'. ' लक विभोषण को दई,' बडे दुचित मे राम॥. (८ 

जिय तरह उत्तम पुरुष सज्जनों की सगति की अभिलाषा-रखते हैं 

'तरह वे पराये गुणो की कदर भो करते है -एवं माता, पिता और गुए-प्रभूति 
वडो के आगे नम्न भाँव से रहते है। इसमे वे श्रवण, रामचन्द्र और कच 
प्रभृति आदर्श पुरुणों का अनुकरण करते हैं । अपने समय को हँसी-मजाक, ताश- 
गजीफा अथवा मादक पदार्थो के सेवन मे नहीं 'वर्वाद करते। जीविका- 
उपार्जन के कामो से जो समय वषता है, उसे पुस्तकावलाकन मे व्यतत 


पे 


( २१६ ) 


करते हैं, अपनी ही स्त्री से सस्तुष्ट रहते हैं, सपने मे भी परस्त्री का ध्यान नहीं 
करते, लोक-निन्‍्दा से बहुत डरते हैं, वे समझते है कि ससार जिसकी निन्‍्दा 
करता है, वह जीता भी मरा है, इसलिये वे फूंक-फूंककर कदम रखते हैं । वे 
इन्द्रियो को अपने कावू से रखते की सामथ्यं रखते हैं, क्योकि जो इन्द्रियों को 
वश में नही रख सकते, उतको पद-पद पर आपदायें हैं। घोडो को वश मे व 
रखने से जो गति गाडी और गाडी मे बैठने वाले की होती है, वही गति 
मनुष्य के शरीर और आत्मा की होती है। जो इन्द्रियों को वश मे रखता है, 
वही सच्चा वहादुर है। दुष्टो की सगति से विल्कुल ही बचते हैं, क्योकि 
कुसग के समान हानिकारक और मनुष्य का अध पतन कराने वाला और कोई 
काम नही है । जिनमे ये सव गुण हैं, वे नर,रल्त निस्मन्देह वन्दनीय है । 

जाने पर के ग्रुण सदा, महत्‌ पुरुष को संग । 

विद्या अरु निज भार्य्या, तिन में मन की रग॥ ,« 

तिन में मन को रंग, भक्ति शिव 'को हृढ राखे । 

गुरु आज्ञा मे सम्न रहे, खल संग न भाषे ॥ 

ब्रहमशाान चित माहि, दमन इन्द्रित सुख माने । 

लोकवाद की शक, पुरुष ते नृष-सम जाने ॥६२॥ 
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विपदि धघेरयमयाभ्युदये क्षमा 
सदसि वबाक्पटुता युधि विक्रम । 


( २१७ ) 


पशरसि चाभिरुचिव्यंसन  श्रुतती 
प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ ॥६३॥ 
विपदुकाल मे धैये, ऐश्वर्य में क्षमा, सभा में वचन-चातुरी, 
संग्राम मे पराक्रम, सुप्रश में अभिमचि और शास्त्रो मे व्यसन-यें 
गुण महापुरुषी भे स्वभाव से ही होते हैं ॥६३॥ 
महात्मा पुरुष घोर विपद्‌ मे भी धैये नही त्यागते, विपद्‌ में वे फौलाद से 
भी मजबूत हो जाते है - कैसी भी आपदा उन्हे अधीर नहीं कर सकती । स्वय॑ 
विघाता भी उन्हे धैय॑च्युत नही कर सकता । जिस तरह गर्भी मे सरोवर सूख 
जाते हैं, पर सिन्धु अत्यन्त, चढता हैं, उसी तरह विपद्‌ मे नपु सक घबरा जाते 
हैं, कित्तु महात्मा और भी हृढ हो जाते हैं--उनका साहस बढ़ जाता,है । 
साहस के बल से महाविपद्‌ के भी पार हो जाते है । 


महात्मा लोग समझते हुँ कि मनुष्य के सुख और दु,ख, सम्पद और विपद॑ 
उसके पुर्वजन्मो के किये हुए कर्मों के फल है | कर्मों के फल भोगने से कोई 
भी बच नही सकता । जो किया है, उसका फल भोगना ही होगा । विपत्ति 


और दुर्भाग्य का रोकना असम्भव है, फिर घबराने से क्या लाभ ? घबराने या 
धैय॑ व्यागने से विपत्ति बढती है, घटती नहीं । 


उत्तका खयाल है कि विपत्ति परमात्मा अपने प्यारों पर डालता है। विपत्ति- 
रूपी कसौटी पर ही वह अपने प्यारों के धैयें और घमर्मं की परीक्षा करता है । 
परीक्षा मे उत्तीणं होने पर, वह अपने प्यारों को उचित पुरस्कार देता है । 
विपत्ति भयकर सर्प है और उसके ग्रुण सर्प की मणि से ज्यादा कीमती नहीं, 
तो कम भी नहीं । विपत्ति मे ही मगुष्य को अपने पराग्रे/ हितु-मित्त 
प्रभूति का खरा-खोटापन मालूम होता है ॥ इस समय स्त्री-पुत्र, वन्धु-बन्धव 
ओर सेवक आदि जो साथ देते हैं, वे ही सच्चे समझे जाते हैं, सम्पदावस्था में 
तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं । गोस्वामीजी ने कहा है--] . 

घोरज धर्म सित्र अब नारो । आपदक्षाल परखिये चारी ॥ 
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इन सब की परीक्षा के सिवा, मनुष्य विपद्काल में देय-देशास्तर मे भ्रमण 
करता हूँ, छोटे और वडे सकते मिलता है और सब तरह के आदमियों के 
व्यवहार और वर्ताव को देखकर नित्य-तया अनुभव प्राप्त करता है । राव 
जितनी ही अंधेरी होती है, तारे उतनी ही तेजी से चंमकते हैं, विपद्‌ जितनी 
ही भारी होदी है, मनुष्य उतना ही अधिक गुणवान' होता है । बिपद्‌ में दी 
मनुष्य के गुणों का प्रकाश होता है । विपद्‌ निश्वय ही परमात्मा का शुभाशीर्वाद 
है। जिस तरह दिव के बाद रात और रात के बाद दिन होते हैं, उसी तरह 
सम्पद और विपदावस्थायें आती और जाती रहती हैं । सदा सुख नही रहता 
है और न दु व ही रहता है'। इसलिये विपद मे'मनुष्य को घवराना नचाहिये । 
'समुद्र मे जहाज के डूब जाते पर जां यात्री घबरा जाता है, वह निश्चय ही इंत 
'जांता है, किस्तु जो धैयें और साह॒प रखता है, वह परमात्मा'की दया से बहुधा 
बच जाता है । धैव॑वान का विपद कुछ भी नहीं ब्रिगाड संकती । विपद 'मनुष्य 
का ' धैये देखती है, जब उसे घैर्थ मे पक्का पात्ती हैं, तब आप-उसके धंव॑ से घवरा 
कर भाग जाती है । महात्मा लोग इन सब तत्वधूर्ण बातों ,की जानते है, 
इसलिये वे स्वभाव से ही धयवान होते हैं भौर विपद मे धैय को। कदापि नही 
त्यागते |।. ., ह हक 

अयोध्यानाथ महाराज रामचन्द्रजी पर कुछ, केस विपत्ति नहीं पडी । 
राजतिलक होते-होते वनवास हुआ, पिता दशरथ का मरण हुआ, जननी भ्‌ 
बियोग हुआ, सीता-जैसी कोमलागी को लेकर भीषण वन और दुर्गंध पवेतों मे 
'स्रमण करना पड़ा बच मे भी सीता का वियोग हुआ । पर वे जरा भी घैरय॑च्युत 
नही हुए और इसलिये, महादुस्तर विपद से पार होकर, विजयी हुए । महाराजा 
नल पर. कम विपद नहीं पड़ी । राज्य गया, रानो और सनन्‍्तान से वियोग 
हुआ, अन्त और वस्त्र के लिये तरसना पडा, पराई खाकरी करनी पडी, पर वे 
नही घवराये इसीलिए शेष मे उनकी विपद भाग गई, रानी और राज्य सभी 
मिल गये। पाण्डवों की तरह कौत विद सहेंगा। ? बेचारी पर विवद-पर-विर्षद 
पड़ती रही । धर्नैश्वरें गया, भरी सभा में घोर अपमान हुआ, वेन-वन में मारे- 
मारे डोले, भिक्षा-वृत्ति पर भी जीवन-निर्वाह करना प्धा, पर 'घैयं के बल 
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से सारी विषदाओ को काटकर, भगवान क्रष्ण की दया से, वे युद्ध मे विजयी 
हुए । महाराजा हरिश्चन्द्र का राज्य गया, स्त्री और पुरुष से वियोग हुआ, पुत्र 
का मरण हुआ, रानी को पराई दावी बनना पडा, स्वयं अपने श्मशान पर 
चाण्डाल की चाकरी की, पर आपने पुत्र के मरने पर भी अपने धैर्य और धर्म 
को न छोडा,-इसी से भगवान आप पर प्रसन्‍त हुए आपकी सारी विपद हवा 
हो गई। मनुष्य को इन-महात्माओ की वि।द-कहानियों से शिक्षा ग्रहण कर 
विपद में क्दापि ध॑युच्युत न होना चाहिये । 
महात्मा लोग विपद में जिस तरह- कठोर हो जाते हैं उसी तरह सम्पदा 
मेवे एकदम लम्र बने रहते है और धनेश्वयंशाली होकर इतराते नही, अभिमान 
के वश होकर किसी को कप्ट नही देते । इस अवस्था मे उनकी सहनशीलता 
उल्टी बढ जाती है। क्षमा और नम्जता की वे मूर्ति ही बन जाते हैं, क्योकि वे 
इस अवस्था को भी विपदावस्था की तरह चिरस्थायी नही समझते महापुरुषो 
में क्षमाशीलता स्वभाव से ही होती है, किन्तु सर्प-समान दुप्टो में क्षमा नहीं 
होती । धेरय॑ वीरो मे'होता है, नपु सको मे नही होता । सम्पद पाकर दुष्ट लोग 
'नदी-नालों की तरह इतरा जाते है, पर महात्मा लोग समुद्र की ठरह गम्भीर 
बने रहने हैं । ह मे ग -) 
' वृर्द कवि ने कहा है-- 
भले वस को पुरुष सो, रिप्वरे बहु घन पाय । 
नये 'घनृष सदवस को, जिहि ६ फोटि दिखाय॑ ॥ ' 
सभा-चातुरी भी एक वडा गुण है। सभा-चतुर मनुष्य अपनी वंचन-चातुरी 
से सबकी मुग्ध कर लेता है । नीति मे लिखा है, जो सुन्दर वचन-रूपी द्रव्य 
वा समग्रह चटो करता, वह परस्पर के आलाप-रूपी यज्ञ मे क्या देक्षिणा दे सकता 
है। वचन-चातुरी से देवता राजी होते हैं । वचन-चातुरी से शत्न, भी वश में हो 
' जाते हैं । सभा-चतुर पुरुष हजारो-लाखो विपक्षियों को भी मूक बना देता है । 
इच्छा न होने पर भी, विपक्षियो को उसकी 'इच्छानुसार' काम करना पडता 
है। यो तो सभी बोलते-चालते और क्वाम करते है; पर चतुरो का वोतना- 
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चालना कुछ और ही होता है। सभा-चतुर जो कहता है, वह मश्रमाण कहता है 
और इस ढग से कहता है कि सभी उसकी बातो पर लद॒द्न हो जाते हैं । 
फहा है-- । 
अवण नयन मुख नासिका, सब ही के इक ठौर । 
हेंसियो घोलिवो देपियो, चतुरन फो फछ और ॥ 
फरिये त्भा सुहावते, मुख तें घचन प्रफाश । 
बिनु समझे शिशपाल फो वचनन भर्यों विनाश ॥॥ 
महात्मा लाग जीवन को एक-न-एक दिन अवश्य नप्ट होने वाला समझते 
है । उन्हे धन और प्राणो का मोह नही होता । वे जीवन का मोह त्यागकर 
और निरभेय होकर युद्ध करते और अपना पराक्रम खूब दिखते हैं । वे आगे पैर 
रखकर पीछे पैर नही देते । कर्ण, अजु न और अभिमन्यु प्रभृति महापुरुषो के 
पराक्रम की बात 'महाभारत' पढने वालो से छिपी नही है । कहा है-- 
रन सन्‍्पुख पन्न सूर के, वचन कहे त्ते सन्त । 
निकत्त न पाछे होत हैं, क्यो ,गयन्द के दन्त ॥ 
महात्मा लोगो की रुचि सदा सुयण मे ही रहती है, अपयश और मौन में 
थे भेद नही समझते । उनका खयाल है कि बुरा जख्म अच्छा हो जाता है, पर 
कुनाम सुन।म नहीं होता। इसी भय से वे जो काम करते हूँ, ऐसा ही करते हैं, 
जिससे उनके सुनाम मे वटूटा न लगे और निशि-दिवस उनका सुयश बढे । 
महात्मा लोग अपना एक क्षण भी गप-शप, कलह-विवाद या अन्य बुरे 
फामो में नष्ट नही करते । उनका सारा समय ग्रन्थों के देखने, पढने और मनन 
करने मे ही जाता है, जब कि मूर्खो का समय सोने, झगडने और अन्य 
निन्‍्दनीय कामो मे नष्ट होता है । दल 
साराश यह है कि महापुरुषों की तरह मनुष्य को विपद्‌ ,मे धैये रखना 
चाहिये, ऐश्वर्य मे विवीत भाव घारण करना चाहिये, सभा में वाक्‌ चातुरी 
दिखानी चाहिए, युद्ध मे वीरता प्रकाशित करनी चाहिए, सदा सुयश की प्राष्ति 
कराने नाले काम करने चाहिए और शास्त्तावलोकन के सिवा और व्यसन न 
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रखना चाहिये। सत्पुरुपो मे तो ये समव गुण स्वभाव ये ही होते हैं, पर दूसरे 
लोगो को भी उनका अनुकरण करना चाहिये, क्योकि इस राह पर चलने से 
भदा कल्याण होता है । 


विपत्त धीर, सग्पति छमा, सभा माहि शुभ वैन । 

युध विक्रम, यश माहि रुचि, ते नरवर गण ऐन ॥ 
68. #0 परापवढ ग वाशाट55, हकाटाए58 वा [॥09096- 
॥9, एएएटाप055 0 59९९टीा 7. एहु०धाटयाए5, 8शीशाए9 
पा ७०, फियाएं 00 उलाठजा बाते 07258 07 ९ 


शत 0० एट028५ 27७९ थार प्रधापदोें टीक्षावए९्रश्ञा2ट8 0 
शाह ॥० ह 


श 

प्रदान प्रच्छण ग्ृहमुपगते सम्श्रमविधि 

प्रिय कत्वा मौन सदसि कथन चात्युपक्षते । 

अनुत्सेकोी लध्म्या निरभिभवसारा परकथा 

सता वेतोहिष्ट विपमसिधारात्रतमिदम्‌ ॥६०७॥ ु 

दान को गुप्त रखना, घर आये का सत्कार करना, पराया भला 

करके चुप रहना, दूसरे के उपकार को सव के सामने कहना, धनी 
होकर गये न करता आर पराई वात निन्दा-रहित कहना ये उत्तम 
गुण महात्माओ में स्व॒याव ने ही होते है ॥६७॥ 


महात्माजों में तो ये गुण स्वभाव से होते हो है, उन्हें कोई इनकी शिक्षा 
मी देता, पर «न्य लोगो को थी उनका जनुकरण फरना चाहिये । 

दान परे किसी से यहुना, सथवारों मे छपवाना अथवा मौर ताहडीौरी 
पिटवाता पच्छा मही । इस धरह से थो दान किया झाता है, उस दान का 
भून्य घट जाता है, एम घारतविए दानी छझपो दाद फी रावबर अपने दूसरे 


हाय यो भी नटी पते देते। अनेहिफि के छस-फुडे र महा दानी मारनेसी इस 
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जमीन के कर्ण, करोड़ो का दान करके भी झिसी को नही यानते थे । उन्होंने 
अपने धन से हजारो दुखियो के दुख दुर कर दिये, लाखो के चेक 
जरा-जरा-्सी प्रार्थनाओं पर काट दिये और साथ ही उसन कह दिया--खबर- 
दार ! विसी से भी यह वात न कहना ।', इस अभागे भारत में भी पहले ऐसे 
ही अमेक दानी महात्मा जन्म लेते थे, पर अब तो दान पीछे करते हैं, और 
समाचार-पन्नो मे खबर पहले निवल जाती है । आजकल इस देश के घनी ऐसी 
ही जगह अपनी रकमे द न करते है, जहाँ से उन्हे नाम होने की या कोई 
पदवी मिलने की आशा होती है । ऐसा दान सच्चा दान नहीं । इनका फस 
दाता को पूरा ही मिलता । तुलमीदास ने कहा है,-- 3 ! 


चन धन महिसा पर्म जेहि, जा पहु सहु अधिनान । 

छुलसी जियत पविडम्बना, परिणासहु गति जान ॥॥ 
महापुरुष पराया भला कर किसी से कहते नही, ये पराया कृष्ट निवारण 
करके चुप रहने से ही अपनी शोभा समझते हैं । जो परोपकार करके कहता 
फिरता है, उसका उपकार नष्ट हो जाता है । उपकार करके गाते फिरने से 
उपकार न करना ही भला है । अगरेज लोग भी उपकार _करके जगत 
जतान वाले को सत्पुरुष नही समझते । महात्माओं में तो वह उत्तम थरुण 
स्वभाव से ही होता है, अन्य लोगां को भी महात्माओं का अनुकषण करना 
चाहिये । महात्मा अजु'न ने विराद राजा का महत उपकार करके भी, अपनी 
जुबान से यह नही कहा कि यह काम मैंने किया है । उसका सेहरा उत्तर के 
सिर ही वाँध्रना चाहा, पर स्वय उत्तर ने राजा से सारा हाल कह पिया । 


वहा है-- से ; 
बड़े बस़ेडे काम कर, आप सिहाबत 'माहि। ' 
जय जस उत्तर फो -दियो, पथ विराट फे माहि ॥ ' 
सत्यरुष घर आये शत्त का भी उपकार करते हैं । 'अपने घर में जो कुछ 
होता है. उसीसे उसका, सत्कार करते हैं ।। अगर कुछ भी पास नही होता, 


तो उसे बैठी को कुशो का आसन देते है, शीतल कुप-जल पिलाने हैं और 
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भीठी-मीठी बालो से उसका श्रम दूर करते हैं। आप नहीं खाते, अतिथि को 
खिलाते है । आप जमीन पर सो रहते है, पर अतिथि को पलग पर सुलाते है । 
यह सत्पुरुषों का सहज स्वभाव होता है । धौर लोगो को भी उनका अनुकरण 
करना चाहिये । हमारे शास्त्रों में लिखा है --- 

अपूजितोउतिविबंस्प॒प्रह्द्याति विनि श्वसन्‌ । 

, ग़च्ठन्ति विश्ुखास्तस्प पितृभि सह देवता. ॥ , 

, “जिसके घर से अपुजित अतिथि स्वराँस लेता हुआ चला जाता है, उसके 
यहाँ से देवता भी पितरो-महित विमुख होकर चले जाते है ।” अगर गृहस्थ, सूर्य 
ड्वने के बाद आये हुए अतिथि की सेवा करता है, तो उससे देवता सतुष्ठ होते 
हैं--आइये कहने से अग्नि, आसना देने से इन्द्र, चरण धोने से पितर और अधे 
देने से शिवजी असन्न होते है । घर पर कोई भी आये, उसकी खातिर करनी ही 
चाहिये । यथासामर्थ्य खान-पान-वस्त्र आदि से उसका कष्ठ और प्रम निवारण 
करना चाहिये 4 देखिये वृक्ष अपने काटने वाले के सिर पर भी छाया करता है। 
घर पर आये हुए वालक, वृद्ध, युग सभी की पूजा करनी चाहिए, क्योकि 
अभ्यागत सबका गुरु होता है । उत्तम वर्ण वाले के घर आया हुआ नीच वर्णं 
का अतिथि भी यथायोग्य पूजनीय होता है । जिसके घर से अतिथि निराश 
होकर लौट जाता है, वह अपने किये पाप उसे देकर उसका पुण्य ले जाता है । 
एक दिन भारत में: अतिथि-सत्कार की बडी महिमा थी, पर अब वह बात 
नही। देग के जिन भागो मे नई सभ्यता की रोशनी नहीं पहुँची है, वहाँ के 
लोग अब भी पुराती चाल ,पर चलते हैं । यह वात राजपूताने के उन हिस्सो 
मे, ,जिसमें पुराने ही ढंग के मनुष्य हैं, अब भी है. । हमने सिन्‍्ध और राज- 
पूताने के मएस्थल मे स्त्रय परिम्रमण किया है । जब हम दिन-भर चलकर, शाम 
के वक्‍त कियी गाँव में पहुँचते थे, तो वहाँ के गगीब लोग हमे.यथासामथ्ये सत्र 
तरहू सुश्री करने मे ही अपने को धन्य समझते थे । कहा है-- 

जो घर-भआबत शत्र हु, चुजच देत सुख चाहि । 

ज्यो कादे तर मुल कोउ, छाँहू करत बह ताहि ॥॥ 


( २४ ) 


महापुरुष अपने किये उपकारो को तो छिपाने हैं, पर दूसरा उनके साथ 
जो जरा सी भी भलाई करता है, उसको सौगुनी करके औरो से कहते हैं। 
यह सामथ्यं सत्पुरुपो मे ही होती है । नीच लोग तो अपने उपकारी के उपकरार 
को छिपाने की ही चेम्टा किया करते हैं, क्योकि सकौर्ण-हृदय लोग इसमे 


अपनी मान-हानि समक्षते है । किसी ने कहा है--- है 
“(७7 75, 927000 णूःण6, ४6 7708४: ऋए९)९॥६ एए 


ढाब्थाल्य >धगाहुड गाते 6 शाह ब्यागव्र्य 78 8 6098, पर 
(6 ४8०९४ 287९6 'पब: 2 हुएडटप। 008 78 एटाश' ऐीक्षा 
भय पराए्रा/॥(९ी पथ. 

मनुष्य ' निस्सन्‍्देह, सब प्राणधारियो मे उत्तम है और कुत्ता सबसे नीच 
है, लेकिन बुद्धिमान कहते हैं, उपकार न मानने वाले मनुष्य से कुत्ता अच्छा 
है। शास्त्रो मे लिखा है--मित्नद्रोही, झृतघ्न, भ्रूणहृत्या करनेवाले और विश्वास- 
घाती सदा नरक भे जाते हैं, इमलिए' पराये किये उपक्रार को कभी न भूलना 


चाहिये और अपने उपकारी की जगह-जगह प्रशसा करनी चाहिये । कहा है-- 
तिनसों विसुख न हुजिये, जे उपकार समेत | ” 


मोर ताल जल पान करि, जैसे पीठ न देत ॥ 
', खल मर गुण माने नहिं, मे्टाह दाता ओप । 
जिमि जल तुलसी देत रवि, जनद करत तेहि लोह ॥। 

- कहते हैं, धन से किसे गर्व न हुआ ” किस कामी का दुख कम हुआ ? 
किसके मन को स्त्रिथों ने खण्डित न किया ? कौत राजा का प्यारा च हुआ ? 
कौन काल के वश नही हुआ ? कौन याचक बडा हुआ * दुष्ट के ससर्ग से कोन 
सकुशल बचा ? महात्मा तुलसीदासजी ने भी कहा है--अभुता पाय काहि मद 
नाही ? पाई मत ] 

/ यह बात साधारण लोगो के सम्बन्ध में ठीक है। सत्पुरुषो को धन मे 
गयवे नही होता । घरततेश्वयं पाकर सत्युरुष फलदार वृक्षो वी तरह उल्टे नीचे 
को झुक जाते है, भर्थात्‌ नम्र हो जाते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि घन, 
यौवन और जीवन असार और चञ्चल हैं । घन गेंद की तरह हाथ मे आता है 


॥५॒ 


॥।॒ 


( २२५ /; 


और गेंद की ही तरह णीघर ही हाथ से निकल जाता है। जो आज ऊँचा है, उसे 
कल नीचे गिरना ही होगा । इस जहान में कितने ही वाग लग-लगकर सूख 
गये, आज उनका नामोनिशाव भी नही, कितने ही दरिया चढ़े और उतर गये। 
, सेंधार की परिवरतंनभीलता का ज्ञान होने की वजह से ही, जो सारी पृथ्वी 
के अकेले स्वामी होने प्र भी, मिथ्या घमण्ड नही करते, वे निस्प्तन्देह महात्मा 
और इस पृथ्वी के भूपण हैं । 

कहा है--- 


सघन सगुण सबरम सगण, चुजन सुसवल महीप । 
तुलपी जे अभिसान ब्रिन, ते द्विशुत॒न्त फे दीप ॥। 


महात्मा पुरुष अगर क्रिसी का जिक्र करते है, तो उसमे निन्दाव्यञ्जक 
वाक्य तो क्या--एक बुरा शब्द भी नही आने देते । उत्तको किसी से ईर्ष्या-द्वेष 
नही होता, इसलिए वे किसी का दिल दुखानेवाली बात नहीं करते । पराया 
दिल दुखाने को महापातक रामझते हैं। उनकी जुबान और कलम से, स्वप्न 
में भी, किमी की निन्‍दा की यरात नही निकलती । महात्माओ को दूसरे में दोप 
दीखते ही नही । -दोप उन्ही को दीखने है जिनके हृदय स्वय_मलीन होते हैं 
ओर जो परहिन्द्रास्वेषण ली फिक्र मे रहते हैं. जो स्वय खराब होते हैं, उ न्ही 
को दूमरे खराब मालूम होते, हैं । धुधले भाईने मे ही चेहरा खराब दीखता है। 
घु धलके मे स्पष्ट लिखा हुआ भी अस्पष्ट और अपाठ्य दीखता है। शैते 
महाशय ने कहा है ० १ (5 शक 


“जो प्रन्थकारो वी घूल उडाते हैं, उनमे अधिकाण लोग मूर्ख, और पर- 
गुण पी होते हैं ।”” पर-गुण-द्वं पी के सिवा पर-निन्‍्दा कौन करेगा ? महा- 
पुरुष जो कहते हैं, वह इम तरह कहते हैं, जिससे किसी के दिल मे चोट न लगे 
, और उन्हें कई निन्दक न कह सके । दूपरे का, दिल दुखाने वाली वात सच भी 
हो, तो भी न कहनी चाहिये । 


-वड 


५( २२६ ) 


कहा है-- , 
परपरिवाद' परिषदि न कथड्जित्‌ पण्डितेन वक्तव्य । 
सत्यमपि तन्न बाच्य यदुक्तमसुखावह भवति ॥ 
सभा मे बुद्धिरान को पराई निन्‍दा किसी हालत में भी न करनी चाहिए। 
जो बात कहने से दूसरे को बुरी लगे, वह सत्य भी हो, तथापि न 
कहनी चाहिये । 
और भी वहा है--- 
पर को अवगुन देखिणे, अपनो हाट न होय । 
करे उजेरो दीप पे, तर अधेरो जोय ॥ 
दोष भरी न उचारिये, जदपि यथारथ वक्त । 
कहे अन्ध को आँधरो, मान बुरों संतरात ॥ 
दियो जनावत नाहि, गये घर कर सत आदर | 
हित कर साधत मौन, कहत उपकार वचन वर ॥॥ 
काहू को दुख होय, कथा वह कबहूँ न भाषत । 
सदा दान सो प्रीति, नीतियुत सम्पत्ति राखत।॥ 
यह खड़गधार ब्रत धार के, जे वर साधत मन वचन । 
तिनको सुनहु यह लोक से, पर रहयो यश ही रचन ॥६४॥ 


84. 70 शाएढ दाबधाए गए 2९कर्टा, 80 900077 8 हएकां, 
॥0 96 शाह क्री पका 8०0०0. 6० 005, 70. ॥76क्वाप 
कृथ्योए णी फल ०0०6 6076 97 णवाकाड, 0 96 466 #/णा। 
एडागए ग्राशुभांल ' एल्यफि 20 ० घूलल्शर रण ०३5 
ज्रापि0्पा धाल प्र5९ णी बाज फैथ्वे कद्ाब्यरेड( ब्रा 6 एशापट5 
एथाला-थोप ए905658९व 9ए 8०04 गाथा ). (7 ए0गातेंटण) श0 
॥०5 (पबपटाए धंीठ86 हु००वें गादा [0 07507ए6 5फएट। 8 पी- 
टपी। ए०च शी 7 5 गीक्षाएए 85 6 ट्वेहुए णी 2 १रणते 


( २२७ ) 


करे श्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपादप्रणयिता 

भुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोर्वीयमतुलम्‌ । 

हृदि स्वस्था वृत्ति श्रुतमधिगतैकब्रतफल 

विनाप्यश्वयेंण प्रकृतिमहता मण्डनमिदम्‌ ॥६५॥ 

बिना ऐश्वर्य के भी महापुरुषो के हाथ दान मे, मस्तक गृरुजनो 

को सिर झुकाने से, मुख सत्य बोलने से, जय चाहने वाली दोनो 
भुजाये अतुल पराक्रम से, हृदय शुद्ध दृत्ति से और कान शास्त्रो से 
शोभा के योग्य होते है ॥६५॥ है 


मनृष्य के और आभूषण धन होने पर होते हैं; पर सत्पुरुषों को निर्धंचा- 
वस्था में भी उनके हाथ दान से, मस्तक बडो को दण्डवत-प्रणाम करने से, 
मुँह सत्य भाषण से, भुजारयें पराक्रम से, हृदय शुद्गता से और कान शास्त्र सुनने 
से, उनके भूषण होते है। अर्थात्‌ वे धत न होने पर भी, इन उत्तम कामो को 
करते हैं । है 
! करत करत ते दान, सीस गुरु चरनन राखत । 
मुख सो वोलत साँच, भुजन सो जय अभिलाषत ॥ 
-चित की निर्मल वृत्ति, श्रवण से कथा श्रवणरति । 
निशदिन पर उपकार सहित, सुन्दर जिनकी मति ॥ 
ते बिना साज सम्पत तऊ, सोहत सकल सिगार तन । 
उनको जु सज्भ तिन देह प्रभु, ती यह सुधरे चपल मन ॥६५॥ 
65 व॒फ्ल ह०0त5 060076 ए/थाइट्श्0णाए 9ए लागत, 
(6 कैषग्त 09 90ज्ागगाएु व0०छएा 20672 ०१९०७, (7९ फ्रा०्प। 
०५ 58962ांतचाए 6 फप0, 9007 46 दापा$ 9 त्४एछ9ए ०0 
एथ०प 77, 76, (6 खाते एज रगय फ्राएकरु ०7० 
प6 ६००७ 0प ॥8टापफएु 076 8८785 0 8पए(प्-ट5 
वरक6 [0६8णए8 थार (6 कवायद 0 पा05९ एफट्चा फ 
एचाप"ड 2एटा एात09 6 9055८9907 0 एन 


( रर८ ) 


सपत्सु महता चित्त भवत्युत्पलकोंमलम । 
आपत्मु च महाजलशितासवातकर्कशम्‌ ॥६६॥ 
सम्पत्ति-काल में महापुरुषों का चित्त कमल से भी कोमल रहता 
है और विपद्‌-काल में पर्वत की महान शिला की तरह कठोर हो 
जाता है ॥६६॥ 


सम्पदावस्था में मनुप्य जितना ही नम्न रहे, उतना ही भच्छा । इस अवस्था 
में नम्नता और रारलता से मनुष्य की शोभा होती है और विपदू-काल मे 
मनुष्य जितना ही कठोर होता हे, जितना ही धैर्यावलम्बव करता है, उतनी 
ही उसकी बढाई होती है । जो विपद्‌ मे घबराता है, उमको विपद्‌ डराती 
है | कठोर होने से ही विषद आसानी से कट जाती है | जो विदद्‌ में पडकर 
पडा नहीं होता, तब कुछ सहने को तैयार नही होता, मोह से खाली रोता है, 
उसको रोना ही पढ़ता है। उपाय करने और विपाद त्यायने के सिवा विपद्‌ की 
और दवा नही । महापुरप सम्पद और विपद्‌ दोनो अवस्थाओं को चिरस्थायी 
नही समझते, उन्हे गाडी के पहियो की तन्ह घूमती हुई समझते हैं, इसलिए वे 
सम्पद मे न तो फूलते हैँ जौर न इतराते हैं और विपद्‌ मे न रोते हैं न 
घबराते हैं। जो नम्न और सरल होते हैं, वे आपद्‌ में विकार-प्रस्त नही होते । 


सत्पुरुपन की रीति, सम्पतत से कोमलहिं मत । 
दुखहू मे यह नीति, वज्र समानहि होत तन ॥६६॥ 
66, ॥9 एा08967ाए पाढ व697 ए पाल हार्शा 260०65 
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सतप्तायसि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्नस्थित राजते। 


ञ 


( 2१२५ ) 


स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतित तन्मौक्तिक जायते 
प्रायेणाधमच्ममोत्तमगुणा ससर्गतो देहिनाम्‌ ॥६७॥ 


गरम लोहे पर जल की बूंद पडने से उसका नाम भी नही रहता, 
चही जल की बूँद कमल के पत्ते पर पडने से मोती-सो हो जाती है, 
और वही जल को बूँद स्वाति-नप्नत्र मे समुद्र की सीप में पडने से 
सच्चा मोती हो जातो है। इससे सिद्ध होता है कि.ससार मे अधम, 
मध्यम और उत्तम ग्रुण प्राय ससगे से ही होते हैं ॥६७॥ 

: निस्सन्‍्देह अधम, मध्यम और उत्तम ग्रृण मनुष्य में प्राय ससर्ग या 
सुहवत से ही होते हैं ॥ यदि सस्ग अधम होता है, मनुष्य अधम हो जाता हैं, 
और यदि ससर्य उत्तम होता है, तो मनुष्य उत्तम हो जाता है । 

तवे वुन्द ह्लू छीन, कमल पत्र जे सरस है । 
. मुक्ता सीपहिं कीन, याव माच अपमान है ॥६७॥ 
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है | 
यः प्रीणयेत्सुचरिते. पितर् 'स पुत्री ' 
ह यद्भत्तु रेव हितमिच्छति तत्कलतन्नम्‌ । 
“, ' समन्समित्नमापदि 'सुखे च समक्रिय यद्‌- 
एतत्तय जगति पुण्यक्ृतों लभन्ते ॥६८॥। 


( २३० ) 


अपने उत्तम घरित्न से पिता को प्रप्तन्न रखे वही पत्र है, अपने 
पति का सदा-स्वदा भला चाहे, वही सत्नी है और जो सम्पद और 
विपदू--दोनो अवस्थाओ में एक-सा रहे वही मित्र है। जगत मे ये 
तीनो भाग्यवानों को ही मिलते है ॥६८॥ 

यो तो पुत्र प्राय सभी के होते हैं, पर जो पुत्न सदाचारी है, अच्छे चाल- 
चलन वाला है, कुकर्मों से बचने वाला है, पिता-माता की सेवा करनेवाला और 
उनकी आज्ञा में रहनेवाला है, वही पुत्र है। वमे ही पुत्र के माता-पिता 
पुत्रवान हैं। असदाचारी--बुरे चाल-चलन वाला, माता-पिता की बात न 
सहनेवाला, उनकी आज्ञा न प्रालन करनेवाला और अपने कुकर्म से कुल मे 
दाग लगानेवाला पुत्र, पुत्र नही--शत्रु है । 

प्राय सभी लोगो के भार्य्यायें होती हैं, पर वास्तविक स्त्री वही हैं, जो 
पतिब्रता भऔर पति-परायणा है तथा पति के अनुकूल चलनेवाली, छाया की 
तरह उसके साथ रहनेवाली और पति के दु ख मे दुखी और पति के सुख 
मे सुखी रहनेवाली है एवं हर क्षण पति की शुभ-चिन्तना करने वाली है। 
जो स्त्री व्यभिचारिणी, कुलटा या असती है, जो हरदम कलहूँ करने वाली 
और क्रोघमुखी है, जो पति फो कष्ट देती, उसकी इच्छानुसार नही चलती, 
भौर उसकी अशुभ-चिन्तना करती है, वह स्त्री, स्त्री नही, वह तो पति की शत्तु 
गथवा साक्षात्‌ मृत्यु है । 

मित्र भी वहुत लोगो के होते हैं। जिसके पास दो पैसे होते हैँ, उसके 
अनेक खुशामदी मित्र बन बैठते, हैं। जब तक सा देखते हैं, मौज उडाने के 
सामान देखते हैं, खूब गुलछरें उडते है, तव तक वे मित्र बने रहते हैं, लेकिन 
ज्यों ही पैसों का अभाव या दरिद्र देखते हैं, कि आजकल के मित्र नो दो 
ग्यारह होते हैं। जो ऐसों को मित्र समझने है, वे बडी गलती करते और 
धोखा खाते है । इन लोगों को स्त्रार्थी या मतलवी कहना चाहिये । मित्न तो 
वही होता है, जो सुदिन और-दुर्दिन॑--अच्छे दिन ओर बुरे: दिन--सम्पद और 
विपदू--दौनो भे ही एक-सा रहता है, अथवा विपद्‌ मे स्नेह की मात्रा ओर 


( २३१: ) 


भी बढा देता है। ऐसा मित्न न हमे भिजा और न हपने किसी और के ही 
देखा | हाँ, मतलबी यार हमे भी बहुत मिले और अन्य लोगो को भी । बनी 
में साथ रहने वाले और विगडी से अलय हो जाने वाले नीच हमने वहुत 
देखे है । कहा, है-- 
प्रारम्भ कुसुमाकरस्थ परितो यस्पोल्लसस्मृजरी- 
पुझजे मञजुलगुब्जितानि रचयस्तानातनोरत्सवास्‌ । 

तस्मिन्‍नय रसालशाखिनि दशा देवात्‌ छुशामाण्जति 

त्वड्चेन्मुझअचसि चञ्चरीक विनय नीचस्त्वदन्यो5स्तिक'।। 


हे चञ्चरीक | वसन्‍्त के आते ही चारो ओर से फूली हुई आम की 
मजरियो के पुञ्ज मे मजु-मजु शुरुजार करते हुए तूने खूब सुख पाया । अब 
देवयोग से आमो के पुष्णहीन होने पर, तू यदि उससे पहला-सा स्नेह न रखेगा, 
तो चुझसे बढ़कर और नीच कौन है * 

जितका स्वभाव ही नीच है, वे इत बातो को नही समझते, उन्हे किसी 
के भले-वुरे कहने की परवा नही । अगर वे इतना ही समझे, मित्रो को मुसीबत 
से ने त्थार्गे, तो वे सज्जन ही कहलायें। पर ऐसे सज्जन विरले ही होते है । 
महात्मा स्टील ने कहा है -- - 

“(6७ 0 60ए०९९, 769 0 8०86 बाते म़ाद्य 06258 
भार शव्पूण्नाप, फपा 8 पीपल एुथ्गीटाशाय 38 शा 07९ 
४2007 8९८६ ?? 

साहसी, वुद्धिमान और , विद्वान लोग बहुत मिलते हैं, किन्तु -जिसे सच्चा 
सत्पुरुष कहते हैं, वह कभी ही हृष्टिगोचर होता है। साधु पुरुष और चन्दन 
सर्वेज्न नही होते । तात्पय यह कि जिन्हे सच्चे मित्र कहते हैं, वे विसी ही पुण्य- 
वान को मिलते हूँ । मित्रता का नाम भर रह गया है, अब सच्ची मित्रता कहां 
है ? किसी उद्द कवि ने ठीक कहा है-- 

मिद॒ गये जौहर बफा के, उठ गये सब अहले दिल । 
| अब चफा-है नाम को ,और बावफाकहने को है ॥ 


॥| 


( २३२ ) 


सहृदय उठ गये और सहृदयता भी उन्ही के साथ चली गई । अव,तो वा 

झभौर बावफा केवल शब्दों मे रह गये । थे 
सुत सचरित तिय हितकरन, सुख-दुख मित्र समान । 
मनर|ज्जन तीनो मिले, प्रव पुण्यहि जान-॥६८५॥ 
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है 

एको देव केशवों वा शिवो वा 

एक मित्र भूपतिरवा यत्तिवाँ। 

एको वास पत्तने वा बने वा * 

एका नारी सुन्दरी वा दरी वा ॥६॥ 

एक देवता की' आराधना करनी चाहियें-केशव की यी शिव को 

एक ही मित्र करना चाहिये--राजा हो या तपस्वी, 'एक ही जंगह 
बसना चाहिये--नगर मे या वत्त मे, और एक से ही विलास करता 
चाहिये--सुन्दरी नारी से या कन्दरा से ॥।६४॥ 


इसका खुलासा यह है-+मनुष्य को या तो ससार में रहकर भोग भोगने | 


चाहिये अथवा ससार को पर्रित्याग करके वन मे जा बसना चाहिये । यदि 
मनुष्य ससार मे रहे तो उसे कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिये, किसी 
राजा से मैत्नी करनी चाहिये, नगर मे वसना चाहिये औौर किसी सुन्दरी नारी 
का पाणिग्रहण कर उससे विलास करना'चाहिये । अगर मनुष्य ससार की 
असारता से विरक्त होकर वन मे रहे, तो उप्ते शिवजी की भक्ति और आराधना 


२8३ ) 


की चाहिये, किसी तपस्‍्वी से मैत्ी करनी चाहिये, वन्त भे रहना चाहिये और 
कन्दरा--गुफा से विलास करता चाहिये ।' «४ ' 

त्यागी और त्यागी -गृहस्थ और सन्यासी दोनो के लिये योगिराज ने 
क्या ही उत्तम उपदेश दिया है ! ससार में रहनेवाले गृहस्थ के लिये कृपा की' 
भक्ति, राजा की मैत्री, नगर का विवास और सुन्दरी नारी से विलास--चारो 
ही बाते बड़ी उत्तम है। इस तरह करने से अत्यागी-- गृहस्थ को तीनो लोकों 
में सुख होता है। भगवान कृष्ण क्री अनन्य भक्ति करने से भनुष्य के सारे 
मनोरथ पूरे दोते हैं, कोई आपदा पास नहीं आती और यदि आती भी है, तो 
भगवान को, कृपा से हत्रा से वादलो की तरह जड जाती है। लाख-ल्ाख दुर्जन 
शत्रु मिलकर भी, कृष्ण के प्यारे का बाल भी बाँक़ा नही कर सकते । कृष्ण की 
कृपा होने से लक्ष्मी की कृपा होती है। पति जिसे चाहता है; स्व्ी भी उसे 
प्यार करती है। भगवान कृष्ण की भक्ति का फल, इस कलिकाल में पी, हाथो- 
हाथ मिलता है, इसमे जरा भी सन्देह नही । इन पक्तियो'के लेखक ने इसका 
स्वयं, अनुमव किया है । बहुत से लोग कहा करते है कि ग्ृहस्थी, के जजाल मे 
भगवान की भक्ति हो ही नही सकती । जो ऐसा कहते है, गलती करते हैं । 
मनुष्य गृहस्थी मे रहकर भी परमात्मा की भक्ति कर सकता है । मनुष्य को चाहिये, 
वाणिज्य-व्यवसास, नौकरी-चाकरी आदि सत्तारी, काम,करता रहे, पर मन को 
प्यारे कृष्ण मे रखे । इस तरह, शरीर से जगत के काम-धस्ये करने और'मन 
को परमात्मा मे रखने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारो पदार्थों की 
प्राप्ति होती है। माया मे फंसा हुआ चड्चल मन मुकुन्द के चरण-कमलो से कैसे - 
लग सकता है ? स्वामी रामकृष्ण प्रमहस कहते हैं--व्यभिचारिणी स्त्री घर 
के सभी काम-काज करती रहती है, पर उसका मन हर क्षण, क्षपने यार में 
रहता है। गाय जगह-जगह घास चरती फिरती है, पर ;मनः को अपने 
वच्चे मे रखती है । स्त्रियाँ घान या बाजरा वगर ओखली मे डालकर 
कूटा करती है, उस समय एक हाथ से मूसल चलाती हैं और दूसरे 
से धान को ठीक करती जाती हैं। अगर उस उस सप्य घर का कोई 
आदमी या पडोसिन आं जाती है, तो वे धान भी कूटती जाती हैं और वातें 


॒ 
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भी करती रहती हैं। अगर उस समय बालक रोने लगता है, तो उसे दध भी 
पिलाती जाती हैं, पर उतका ध्यान सूपल ही में रहता है। अगर बातो में 
उनका छपान जरा भी मुगल से हट जाय, तो उनके हाथ के पलस्तर उड जाँय, 
फोरन मूसल उनके हाथ पर ही पड़े ।” स्त्रियाँ पानी की तीन-तीन मटस्टी सिर 
पर घरकर, अपनी साथिनों के साथ इठचादी और बातें करती राह में 
चलती हैं | अगर राह में किवी कुलठा का यार मिल जाता है, तो वह सिर पर 
घडे को रखे हुए ही, दम-हेमकर गौर मठक-मटककर खब बातें करती हैं, पर 
उनके घड़े का पानी उछतकर उनके कपड़े नहीं भिगोता--इसका क्‍या कारण 
है ” कारण यही है कि वह हंसती-मटकती और बातें अवश्य करती हैं, पर 
उनका मन अपने सिर पर रखे हुए घड़े से जरा भी नहीं हटता ) बस, इसी तरह 
समारी काम करता हुआ भी मनुष्य भगवान की सच्ची भक्ति कर सकता है । 
स्त्री रखने, वाल-बच्चों का पालन-पोषण करने और अन्याय सुकर्म करने से 
इष्ट्सिद्धि मे जरा भो गड़वड नही होती । ज 
पितरों के पिष्डदान की व्यवस्था के लिये पुरुष को सुन्दरी स्त्री से विवाह 
करके सन्तान पैदा करनी चाहिये । सुन्दरी स्त्ती के साथ शादी करने की वात 
इसलिये लिखी गई है कि स्त्री के सुन्दर होने से पराई स्त्री पर मत नही जाता 
और सन्तान भी स्वरूपवान होती है । नगर मे रहने की बात इसलिये लिखी 
है कि गृहम्थ को चिकित्सक, साहुकार, कर्म-काण्डी ब्राह्मण और खाद्य-सामग्री ' 
एवं वस्त्र प्रभुति की जरूरत पडती रहतो है और ये सब शहर मे आसानी से, - 
जरूरत के समय, मिल जाते हैं। राजा के साथ मैत्नी करने की वात इसलिये 
लिखी है कि राजा के साथ मैत्नी रहने से पुरुष को घन-सज्चय में सहायता 
मिलती है, लोगो पर प्रभाव पडता है और सम्भान मिलता है। राज-सम्मान 
अमृत के समान माना गया है और है भी ठीक । भाग्यदान पुरुष ही राज- 
सम्मान लाभ करते हैं। कहा है-- ; 


अमृत शिशिरे चह्चिरम्ृत प्रियदर्शनम । 
अमृत राजसम्धानमसृत क्षीरभोजनस्‌ ॥ 


( २६५ ) 


शीतकाल में अग्नि अमृत है, प्यारे का दर्शन अमृत है, राजसम्मान अश्त है 
और यीर का भोणन अमृत्त है । 

अगर मनुष्य के स्त्री न हो, हो थी तो कुडठा तया कलह॒कारिणी हो, लक्ष्मी 
फी कृपा ने हो राजी से भी मै त्वी न हो, तो उसे भूलकर भी गृहस्थाखम में रहकर 
अपना दुष्पाप्य मनुष्य जीवत नप्टन करना चाहिये | सव आगा-तृष्णा त्यागकर 
वन में रहना चाहिग्रे । वत में अकेले रहने से मनुष्य का मन सब ओर से हटकर 
प्रभु फे पद-पकज में ही प्केगा, वय्रोफ्ति एकान्तयासों को मन के विकृत करने 
वाले पदार्थ--शिकार, ताग-चौपठ आदि खेल, दिन से साना, परनिन्दा, रत्ी 
फा संग, मदिरा-पात और साच-बाजे तथा गाने प्रप्ठेति का ससर्ग ही नहीं 
रहता, इससे मन बिक्ृत्त नहीं होता । फंसा ही मनुष्य क्यो न हो, उपरोक्त 
पदार्थ मनुष्य के मन को विगाई बिना नही रहते । विकृत मन में प्यारा बैठ 
भही सकता । प्यारे के निवास के लिये मन को क्रोध के आठो दोप--ड्ष्टता, 
हठकारिता, पर भी अनिष्ट-चिन्ता और अनान् रण, पराये गुण देखकर जलना और 
सहू ने समता, पराये गुणों में द प्‌ दंढता, जो देवा है उसे न देवा ओर दी हुईं 
योज को दतम फर जाना, कठोर बचने बोबना और निर्यता ने काम करता+-- 
इनसे मन यो साथ रखता घाहिये। घुद्ध और पविद्ध मन में ही प्यारा बैठता 
१ । जिनसे इस तरए मन शुद्ध न फिया जा सके, उनवंग वन में जाना भी दूवा 
ऐू है । पते भें रहकर तपस्यियों से मैत्नी करनी चाहिये, ससारी लोगो का ससर्ग 
सदा हागना घाहिये। शुका में बैठकर खासन्दपूर्वक 'शवर-गद्र! भजना 
भाहिये। एस तरए करे से मनुष्य फो इस जन्म मे सच्चा सुख और शान्ति 
भमिराती है थौर मरप पर स्वर्ग था मोक्ष-पद की प्राप्नि होती है । 


( २३६ ) ' 


का न घाट का' यह कहावत चस्तार्थ होती है । । 
गोस्वासीजी ने कहा है -- 


के समता कद रामपद, के मसता फझ हेल । 
तुलत्तों को महँ एफ भव, सैल छाडि छल सेल ॥॥ 


मेवहु केशव देव को, क शित्र की कर सेव । 
मित्र एफ दार नृपति को, के जोगेश्वर देव ॥ 
के जोगेश्वर देव, दहुन मे एक हितू करि । 
करिये नगर मिवास, किधो वनवास करहु ढरि ॥ 
पुत्न॒नती तिय संग, अग अगन मेंटे बहु । 
करि गिरिगुहा प्रसग, प्रीति सा नित्तत्रति सेवहु ॥६३॥ 
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हे €े 

नृम्नत्वेनोन्नमत्त परगुणकथने स्वान्गुणान्ख्यापयन्त 
स्वार्थान्सम्पादयन्तो विततप्रियतरा रम्भयत्ता पदार्थे। 
क्षान्त्यवाक्षेपरुक्षाक्षरमुख रमुखान्दुर्ज नान्टूषयन्त , 
सन्त साश्चयंचर्या जगति बहुत्तता कस्य नाभ्थंनीया ॥७०॥ 

नप्रता से ऊंचे होते हैं, पराये गुणी का कीर्तत करके अपने पणो 
को प्रसिद्ध कर लेते हैं--पराया भला करने मे दिल से लगाकर अपना 
मतलब भी बना लेते हैं और निन्‍दा करने वाले दुष्ठो को अपनी 


75 
कप 


ह् 


9) 


क्षणाशीनता से ही कलकित या लज्जिन करते ह--ऐसे आश्चर्यकारक 
आचरण से सभी के लिये माननीय सन्त पुरुष ससार में किसके 
पूजनीय नहीं हैं ॥७०॥ हे 
सज्जन सउसे नच्नता का व्यवहार काते हैं, कियो से भी ऐठ्कर वात ते 
करते, अपने तई सय्र से नीचा समझते हैं और अपनी पग्मता से ही ऊँचे होते 
है, यानी क्रिसी को मी अपने से कम नही समझते, सब को अपने से ऊँचा 
और जपने तई सब से नीचा समझते है, अदना-से-अदमा कषादमी से विनीत 
व्यवहार करते हैं। उनके इस व्यवहार से प्रत्येक गनुष्य की आत्मा सन्‍्तुष्ट हो 
जाती है; प्रत्पेफ मनुष्य उतका सम्मान करने लगता है और उन्हे अपन से 
ऊंचा यमयत्रा है, क्योकि वास्तविक महापुरुषों में हो नम्नता होती है, जो 
गोछे यौर थोये होते हैं, उनमे ही अभिमान की गाता हृद से ज्यादा होती है#। 
नोच लोग जमसिधास-गरी बाते कहकर, अपनी शान और रोव दिखाकर, ऊँचा 
होना चाहते हूँ, पर वे लोगो की नयरो थे उत्दे गिर ही जाते हैं। पहले भो 
जियने बहे लोग हुए हे, वे समी निरगियानी, पहने सिरे के सम्र, घिनयी और 
मथुरथावधी हुए हैे। जा अवो नई ऊंचा बनाना चाहे, उन्हे नग्न होना हो 
चाहिये, बिना नीचा हुए दागई ऊँचा हो नहीं सकता । 
फविजन महुने (--- 
नर की अर मल नीर फी, गति एफी कर जोय । 
ज्यो-ण्यो नीचो हूँ चो, त्यो-त्यो ऊँचो होय ॥ 
उच्च हुयो जो जन घाटे, दिनय घरे विज नत्व। 
तयी प्रथम ज्पो फ्ेशरी, हुँ करिए समरत्य ॥ 
स्मारंवों ही वाइदिल में लिखा है--'ल (लता ॥पात))९8 
फलों दी 0७३ सच्ती( 0" अर्थात्‌ दो उपने तह नौया बचादेशा, 
वहू अवश्य ऊचा होगा । 
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( रव्वष ) 


श॒ 


शेख शादी ते थी कह्ठा है-- 


॥ 


बनी आइस सरश्त अज्ञ खाक दारन्द । 
अयर खाकी न दाशद आदसी नेस्त || 
न शायद बनी आदमे पाकजाद । 
के दर सर कुनद किन्नर तुन्दी ओ बाद ॥ 


मनुष्य खाक से बना है। अगर उसमे खाकपारी--नम्रता नहीं है, त 
वह फिर आदमी नहीं है। खाक से बनी आादम की औलाद को अभिषार 
और कठोरता आदि से बचना चाहिये। 


सच है मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जायगा# । इसलिये 
उसमे मिट्टी की त्तरह ही नम्नना होनी चाहिये । जिसमें नज्जता नही, वह 
मनुष्य नही | 
दूमरी बात सज्जनों फे स्वभाव भे यह होती है, कि थे स्सी की भी 
निन्‍दा नही ऊरते । जहाँ तक होता है, पराई प्रशसा हो किया करते हैँ । जिसके 
टिल मे ईर्षा-ईं प होता है, जिनके हृदय अपविश्न होते हैं, उनके हृदयो से ही 
गन्दी बातें निकला करती हैं। जो सवो ही परमात्मा कः रूप समझते ह, 
जो सथी प्राणियों मे परमात्मा को देखते हैं, वे भुलकर भी किप्ती की निन्‍्दा 
नहीं कर सकते। वे सभी को अपने से वड़ा समझते हैं। उसबी नजर मे 
कोई भी उनसे छोटा नहीं | उतकी ऐसी समझ है तभी तो वे किसी से शब्रुता 
और हं पभाव नही रखते । कहा है-- 
कैसा मोमिन कैसा काफिर, कौन है सूफी फैसा रिन्‍्द । 
सारे वशर हूँ बच्दे हफ फे, सारे शर के झगडे हैं।॥ 
और भी-- 5 
ऐ जोफ, फिसको चश्मे हिकारत से देखिये । 
सव हमसे हैं जियादा, कोई हममे कम नहीं ॥ 
3 न नर सन 2 यम 7 शा पु 


॥[) वीएए ज्ञा। जात पा0 वंषच ही0ए शीत 7एछिएाओ +--370, 


( २३६ । 


जो सबको वन्दे-खुदा समझते हैं ओर सभी को अपने से ज्यादा समझते 
हैं, बे किमी को घृणा की दृष्टि से नहीं देख सकते० । उनके मुह से पदाई 
प्रशमा छोड निन्‍दा निकल ही नटी सकती । पर यह काम है कठिन । किसी 
लेखक की नुक्ताचीनी या केडी समालोचना करना आसान है, परन्तु उसकी 
प्रशसा करना कठित है। निस्मच्वेह पराय्रे अवगुणों को छिपावा और ग्रुणो का 
बबखान करना कठिन है, पर सज्जनों में यह गुण स्वमभात्र ने ही होता है । जो 
ऐसा करते हैं, उदफा कोई भी शत्रु हो नटी सकता, सभी उसके मित्र हो 
जाते है और उन्ही के द्वारा उनके गुणों की प्रसिद्धि हो जाती है । 
तीक्षरा गुण सज्जनो मे यह होता है कि वे सदा परोपकार मे दत्तचित्त रहते 
है । जो सदा पराई भलाई मे लगा रहेगा, उसका कोई काम बिना बने रह नहीं 
सकता । 
चौथा गुग सज्जवो मे यह होता है कि वे अपने निन्‍दको की बातो का बुरा 
नही मानते । वें आम के वृक्ष की तरह होते हैं कि लोग उसे पत्थर मारते है 
और वह फन देवा है। जो लोग उनकी निन्‍दा करते हैं, वे उन्हीं की प्रशशा 
करते हैं। उसवा खयाल है--- 
जुर्वाँ खोलेंगे छल पर बदजुर्वाँ बदशआरी से । 
कि मैंने खक भर दी है उनछे चुह मे खाकसारी से । 
तू भला है तो दुरा हो नहों सकता ऐ जीक 
हूं बुरा बहही कि जो तुझ्न फो चुरा जानता है ॥। 
बुरे मादमी अपनी बुराई के कारण मेरी पिन्‍्दा नहीं कर सकते, क्योकि 
मैने जपनों मज्नता से उनके सुह् मे खाक भर दी है । 
ऐ चौक | तू भना है, तो निन्‍दरों के कहने से बुरा हो नही सकता । वही 
बुप है, जो तुस बुरा समझता है । 
'पुदिस्तां ने लिया है --हंपी मनृष्प की निरपरगघ मनुष्यों से शत्धुता 
रखता है। गये एव मर्ज पो एफ प्रत्तिल्ठत पृर्प का अपन दररते देखा । गेने 





#03 तट वाता ९5 07 छाए --नेघाद्वात॑प्णा 


जा 


( २४० ) 


उसमे क्हा--'गदहाणशय ! ठगर आप भाग्यहीन है, तो प्समे भाग्यदानों का 
क्या दोप ?” जो तुमको देखकर जले, तुम उसका बुरा मत चीतो, क्योकि वह 
अभागा स्वय जाफत में फंसा हुआ है #। जिसके पीछे ऐसा शत्तु (दूसरे को 
देखकर कुढना) लग रहा है, उसके साथ णव॒ता करने की क्या आवश्यकता ? 
बुद्धिमान दुप्टो वी बातो का बुरा नही मानते । दुप्टो का स्वथाव ही हैं कि जब 
वे गुणों में दूसरो की वराबरी नही कर सकने, तव अपनी दुष्टता के कारण 
उनमे दोष लगाने लगते हैं ।” पु ; 
सज्जन पुठुप नीचो की वातो की परवा नहीं करते | वे कपनी नम्रत्ा बौर 
क्षमाणीलता से ही उनके मु ह्‌ बन्द कर देने हैँ । बुराई करते-करते जब दुष्ट थक 
जाते हैँ, तत्र आप ही लण्जित होकर व॒ु"ई करना छोड देते हैं। * 
क्षमा खड़ग लोने रहे, खल की कहा दसाय । 
अभिन 'परी तृण रहित धल, आपडहि तै दुझ जाय ॥ 
नश्नता से ऊचा होना, पराया गुण-गान करके अपनी प्रसिद्धि करना 
पराया भला करने हुए अपना नी स्वार्थ सिद्ध कर लेना और निन्‍्दको को 
अपनी क्षमाशीला से ल'ज्जत करना--ये चारो ही ग्रुण अनुकरणीय हैं । जिनमे 
ये चारो गुण होने है, निश्नय ही वे समी के पूजनीय होते है । 
नीचे हवे के चलत, होत सबसे ऊँचे अति। 
परगुण कीरति करत, आप गुण ढॉकत यह मत्ति ॥ 
आपून अरथ विचार, करत निशिदिन परमारथ । 
: दृप्ट वचन नहिं कहते, क्षमा कर साधत स्वास्थ ॥ ह 
नित रहत एक रस सवन सो, वचन कोप करि कहत नहिं । 
एसे जु सन्त या जगत मे, बन्दित सब के सहर्जाह -॥७०॥ 
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जैसे सफल दृक्ष और जलपूर्ण मेघ॒ पृथ्वी की और झुक्क जांते हैँ, 
जैसे ही सत्पुरुष सम्णत्ति पाकर नम्र हो जाते हैं ४ 


( २४१ ) 
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और: 


हे 
परोपकारियों की प्रशंसा 


(्छ 


भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमै- 
नवाम्युभिमू रि विलम्विनों घना । 
अनुद्धता सत्पुरषा समृद्धिभि 
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ।७१॥ 
जैसे वृक्ष फल लगने से नीचे की ओर शुक जाते हैं, वर्षा के जल 
से भरे हुए नवीन मेघ जमोन की ओर झूमने लगते हैं; वैसे ही 
पत्युरष भी सम्पत्ति पाकर उद्धत नहीं होते, वल्कि नम्न हो जाते 


है। इसमे प्रत्यक्ष है कि परोपकारी मनुष्यो का स्वभाव ही ऐसा 
हीता है ॥७१॥ ह 


१६ 


न्र 


( २४२ ) 


सज्जन पुरुष मम्पत्तिवान होकर नम्भअना धारण करते है, किन्तु दुप्ट लोग 
धन-सम्पत्ति पाकर इतरा उठते हैंक | जो लक्ष्मी सज्जनों को नज्न बना देती है, 
वही दुष्टो की दृष्टता को और भी वबढा देती है । दुष्ट लोग दौलत प।कर और 
मतवाले हो जाते हैं। ऐसो ही के सम्बन्ध में किसी उर्द' कवि ने कहा है 


+ 
॥।]क्‍ 
टु 


नशा दौलत का वद एतवार को जिस ओन घचता । 
सर पे शंतान फे एक बौर ही शेतान-चढ़ा )॥ “ * ' 
अनुभव-विहीच और तग-दिल मनुष्य पर जिस समय दौलत का नशा चढ 
गया, तव तो मानो शैतान के सिर पर एक और शैतान चढ गया । 
और भी कहा है-- ता 
बच्चु फो नाम दुष्दटाना फुप्यते को न याचित । 
फो न हृष्यति चित्तेन छुकृत्ये को न पण्डिदः ॥ 
दु्मन्द्रिणः. कष्ठपयान्ति. न नीतिदोषा । 
सनन्‍्तापबन्ति प्रभपथ्यछ्ुन॒ न रोगा ॥ 
के श्रीर्ने दर्षयति के ने निहन्ति मृत्यु । 
फ स्वीकृता न विषया परितापयन्ति ॥ 
दुर्जन का बच्धु कौन हैं ? माँगने पर किसे क्रोध नही आता ? धन से किसे 
अभिमान नही होता ? कुकर्म करने में कौन चतुर नही है ” 
नीति का दोष किस दुष्ट मनन्‍्ढ्ी को नहीं होता ? रोग किस कुपध्य सेवन 
करने वाले को दु ख नहीं देते ” लक्ष्मी से किंगे घमण्ड नही होता ? मृत्यु किस 
को नष्ट नही करती ? स्वीकृत विपय किसे सन्‍्ताप नही देते ? 
धन-मद सभी को चढता है, दौलत का नशा सभी को जाता है, केवल 
उन सत्पुरुषो कों धन का मद नही आता जिन्होंने ससार का अनुभव प्राप्त 
किया है और जिन्‍्होने दुनिया की ऊँच-नीच देखी है । 
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( २४३ ) 


कहा है, 20 
“ अभित्य शौवन रुप जीवित द्रव्यस््चय ॥ 


ऐश्वर्प प्रिपसवासो पुह्म त्तत्र ने पण्डिन ॥॥ 
राय सनिहितापाय सम्पद पदमापदास्‌ । 
समागम्ता- साप्गमा सर्वेतुत्पादि भगुरस ।। 
योवन, रूप, जीवन, धन-सड्चय, ऐश्वय और मित्र के साथ रहना,--ये 
राभी अनित्य हैं, इसी वजह से ज्ञानब्रान इनमें मोहित नदी होते । 
शरीर तो दु खो से भरा है, सम्पत्ति के साथ आपत्ति और सयोग के साथ 
विय्रोग है और सारी उत्तत्तिमात वस्तुएँ नाशमान हैं# । 
शड्भू राचाये-कत प्रश्नोत्तर-माला मे भी लिखा है -- 
विदुयुच्दल कि धनयोदनापुर्दान पर किज्च घुपावदचस । 
ससार मे विजली के ज्मान चण्चल- क्या है ? धन, यौवन और आयु । 
उत्तम दान कौन-सा है ? जो सुपात्र को दिया जाय । 
उस्ताद जीक भी कहते है --. 
दिखा न जोश्ो खरोश इतना जोर पर चढ कर । 
गये जहाब मे दरिया जहुत उत्तर चढ़ कर ॥ 
अपनी उन्नति पर गत्ञ इतरा, सयार मे, बहुत से दरिया चढ़-चढ़ कर 
उतर गये । 
जिन्हें ससार की अदवारता और घन-यौवव की चब्चलता का ज्ञान है, 
भला वे धत-मम्पत्ति पाकर इतरा सकते हैं ? कमल निर्मल जल मे पैदा 
होता है। उसको सघुरता र्क्ष्यो के मुख की मिठास से बढी-चढी होती है । 
सुगन्ध से देवता भी राजी होते हैं। स्वय नॉरायण के हाथ मे उमका वास है 
ओर कामदेय का तो वह सर्वस््च ही है। इतने ग्रुण होने पर भी, कमल तुच्छ 
भोरे से मुहब्यत रखता है । इसमे स्पष्ट है कि पड़े तोग धन-वैशव होने पर 
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मपने से छोटो से इतराते नहीं, क्योकि सव तरह सुप्री होने पर भी, उन्हें 
मौत्त और मुसीवत का खौफ लगा रहता है। । इसलिये ज्यो-म्पो प्रभुता बढती 
जाती है, वे तम्न होते है और परोपकार करते हैं। उस्ताद जौक ने भी कहा है-- 


हैं बागे जहाँ से तुझे गर हिम्मते आली । 
कर गरदने तत्तलीम फो खम्त और जियादा ॥ 
लेते हैं समर शाख समरवर फो झुकाकर । 
शुफने हैं सखी वक्त फरम और जियादा ॥। 

अगर तू साहम रखता है, तो खूब नम्न बन। फलदार वृक्ष को देख 

लोग फल तोडते समय उसे झुक्रा लेते है और वह फा देगा और झकता है। 
नम्र होत फलभार तरु, जल भर नम्न घटासु । 
त्यो सम्पत लहि सत्पुरुष, नवे चुभाव छटदायु ॥७१॥ 
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१०४ 
श्रोत्न श्रुतेनेव न कुण्डलेन 
दानेन पाणिर्त तु ककणेन । 
विभाति काय करुणापराणा 
परोपकारेरन तु चन्दनेन ॥७९॥ 
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( २४५ 


दयालु पुरुषो के कानों की शोभा शास्त्र सुनने से है, कुण्डल 
पहनने से उसके हायों की शोभा दान करने से हे, कगन 


पहनने से नहीं, देह की शोभा परोपकार करने से है, चन्दन 
लगाने से नहीं ।॥७२॥ 


इसीसे मिलता-जुलता कलाम उस्ताद जौक ने कहा है, पाठक ! उत्षका 
भी मजा चखि।--- 


दिल वह क्या जिप्तको नहीं तेरी तमन्‍नाये विसाल । 
, बश्म चह दया जिप्तको तेरे दीद की हसरत नहीं ॥ 


पे 


वढ़ दिल ही नही, जिसे तेरे पाने की इच्छा न हो । वह आँड ही नही, 
जिसे तेरे दशन की लालमा न हो । 

कान वही हैं, जो शास्त्र सुनते है, हाथ वही हैं, जो दान करते है; देह वही 
है, जो पराये काम आती है, दिल वही है, जो परमात्मा के पाने की इच्छा 
रखता है और आँखें वही हैं, जो उसके दर्शनो की लालमा रखनी है। अगर 
शरीर और उसके अवयवो से यह काम नही होते, तो उनका होतां न होना 
बरावर है । मनुष्प और पशुओ मे क्या फके है ? मनुष्य और पशुओ में यही 
भेद है कि मतुष्प अपने शरीर से परोपकार और परमात्मा की भक्ति प्रभ्ृतरि 
उत्तमोत्तम काये कर सकता है और पशु ये सब नही कर सकते । अगर शरीर 


पराये काम न आया, तो उससे कोई लाभ नही, एक न एक दिन यह पःथ्न्चतत्व 
मे मिल ही जायेगा । कहा दै ! 


धनातनि जोवित चेद परार्थे प्राज्ञ उत्सुजेत्‌ । 


सन्निमित्ते वर त्यागो विनाझे नियते सति ॥ 


पण्डिनों को चाहिये कि घन और प्राण पराये लिए त्याय दे, क्योकि शरीर 
का नाश अवश्य होगा । इससे इसका साधुओ के लिए त्याग ही भला है । 


( २४७ ) 


सु त्री के, लक्षण , 


अपने मित्ष को पाय-कर्मों से बचादा, हितकर्म में लगाना उमकी गुप्त 
बात को छिपाना, उसके गगों को प्रकाशित करता, पुरे मे उप्तक्ता साथ 
न छोडना और सप्य पर आर्थिक सहायता करना--ये उत्तम पभ्रि्ों के चक्षण 
है | गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है --- 
से मे सिन्न-दुख होहि दुखारी १ ल्वहि विलोकत पातक भारी 0 
निज टख गिरि सम रज करि जाना । मिन्न को दुख रब मेर समाना ॥) 
जिनके अस भति सहज ने आई। थे शठ हुठ करत करत मिताई ॥। 
कुषथ नियारि सुपन्‍थ चलावा। गुण प्रपर्द अझवगुर्गह दुरावा॥। 
देत लेत सन शज्ू न धरहँ। बल अनुानव सदा हित करी । 
थिपति-काल कर शतणुण नेहा। शृति कह सत्य मित्र गुण एहा॥। 
तगे छह सुदु बचन बनाई पाछे अलहित मंच कुटिलाई ॥। 
जाक्षर चित अहि गति सम भाई । अस कुप्रित परिहरे भलाई 0 
भाजकल कपटी यार बहुत है ( निष्कपट या साफ तवियत के आांदमी कोई 
विरले ही होउ हैं । उस्ताद जोक मे कहा है -- 


देखे अरईमे बहुत बिच खाफ, हैं वासाफ़ सं । - 
हैं कहाँ भहले सफा, अहले सका कहने की है ॥। 


मित्र को बुरे कामो से रोकना 


सिद्ध का पहला लक्षण है मित्र को पापों या बुरे कामों से रोकना। 
जवल बुरे कामों से रोकने वाले तो नजर चही आते, पर थुरे कामो मे 
फेंपाने वाले या कुराह पर ले जाने वाले बहुत है । जिसके पास लोग घन देखते 
हैं, उसके चारो आर छत्ते पर सविद्धथों की तरह था लगते 
करके, उसको हाँ-मे-हाँ झिल्ांदर 
हितकारी झौर जाहिरा बड॒दी बहने द 


। उसको खुशामद 
ना २८१४-साथ्य 5५८ते हैं) 'भोतर से 


नही देखते । ऐसी बात तो वही 


॥ 


2 


कह सकता है, जिसके दिल में पाप न हो, जो , शुद्ध-हृदय और निष्कपट हीं 
ओर जिसे अपना उल्लू सीधा न करना हो । किसी ने, ठीक ही कहा है -- 
सुलभा पुरुषा राजनू सतत प्रिययादिन । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य चक्‍ता श्रोता चर दुर्लेभ ॥। 
राजन | सदा मीठी-मीठी बाते बनाने लोग बहुत हैं, पर हितकारी और 
कडवी कहने और सुनने वाले दुलम हैं । 


झुशावदी मित्र 


जिनको लोग आजकल मित्र समझते हैं, वे मित्र नही, खुशामदी हैं। पर 
नीच खुशामदियों की लच्छेदार बातो मे कौन नद्दी फेम जाता ? खुशासदियों ने 
लाखो के घर खाक में मिला दिये--अमनेकों वी घर-ग्रहस्थियो का सत्यानाश 
कर दिया। भोले-भाले नातजुर्वेकार लोग उनकी चिकनी-चुपडी बातो मे फंस 
जाते और अपना सत्यानाश कर लेते है । अत्यन्त मीछी बातें बचाने वालो को 
धूर्च समझना चाहिये | कहा है-- 
असती श्रवत्ति सलज्जा क्षार नीर>च शीतल भवति ॥ 
दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्‍ता भवति धघृत्तेजन ॥ 
असती लज्जावती होती है, खारा: पानी शीनल होता है, पाखण्डी ज्ञानी 
होता है और घूर्त' प्रियवक्ता होता है । 
घुर्त या दगाबाजो की बातें आरम्म में बडी प्यारी लगती हैं, परन्तु उनका 
परिणाम बुरा होता है। सज्जनो की बातें आरम्भ मे कडवी मालूम होती हैं, 
प्र परिणाम मे वे अच्छी प्रमाणित होती हैं। पण्डिनेन्द्र जगन्नाथ महाराज 
अपने 'भामिनी-विलास' में कहो हैं---' 
: अनवस्तपरोपकारव्यग्रीसभवदमलचेतता महतास्‌ । 
आपात्तकाध्वाति स्फुरन्ति बचनानि भेषजानीव ॥| 
जिन पुरुषों के अन्त करण शुद्ध होते है, जो निरन्तर परोपकार की चिन्ता 
मे लगे रहते हैं, उनके वचन आरम्भ मे कडवी दवा की तरह कडवे लगते हैं, 
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पर शैष मे जिस भाँति कडवी दवा का फल अच्छा होता हे, उप्ती तरह उनकी 
कडवी वातो का फल भी मगरनकारी होता है । 


मँग्रेजी मे एक कहावत है--- 'खुशामदी हमारे सबसे बुरे शत्रु है।” यह 
कहावत अक्षर-अक्षर सच है। परमात्मा इन काल-भुजड़ो से वचाये | इनपर 
किसी ने खूब भजन बवाया है। सुनिये-- 


देश को किया खराब, खुशामदी लोगों में ॥टेक।। 
महाराज सत्रियों से वोले, 'वैगन' बडा बुरा है । 

मनन्‍्त्री बोले, तभी तो इसका बिेगुन नाम घरा है ॥ 

दिया क्या खूब जवाब, खुशासदी लोगों ने ॥१॥ ' 
महाराज कुछ देर में बोले, 'बेगना अति अच्छा है । 

फहा तभी तो इसके सिर पर हरा मुकुट रदर्खा है ॥| 

पलट दी बात शिताब, खुशासदी लोगों ने ॥२॥ 
स्वासी दिन फो रात कहे, तो ये तारे चमका दें । 

' स्वामी कहें रात को दिन, तो ये सूरज उगवा दें ॥। ' 
किया जाग्रत को झ्वाव, खुशासदी लोगो ने ॥३॥ 
स्वामो कहें मद्य फंसा है ? फहें 'छुरा' सुखकर है । 
स्वामी पूछें हिंसा जायज ? कहुदें जोव 'अमर है ।। 
पढ़ी है खास किताब, खुशामदी लोगो ने ॥श॥। 
इसलिये' सतसगी सज्जन, विचर स्वतत्न रहे हैं । ' 
भल्रा समक्ष कर सत्य वचन, ये राधेश्याम कहे हैं ॥ 

“उठा ही दिया हिजाब, खुशामदी लोगों ने ॥शा। 


सन की बात किसी से भो सत कहो 


हमने खूब देख लिया है कि जिससे अपने मन की गुप्त बात कह कर 
मनुष्य अपने हृदय का बोझ हलका कर सके, ऐसा आदमी मिलना असभ्मव 
नही तो कठिन जरूर है। हमने स्वय खूब धोजे खायें हैं, बडी-बडी तकलीफें 
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उठाई है, इसीसे हम अपने प्यारे पाठको को वार-बार सावधान करते हैं कि 
अपने मन की गुप्त बात आजकल के मित्न तो क्या--अपसे पिता और समझे 
भाई से भी न कहनी चाहिए | जो आज पित्त बना हुआ है, वह कल निश्चय 
ही किसी-त-किसी कारण से आपका शत्त हो जायया जौर आपको कण्ट देगा 
अपनी गुप्न बात पूसरे को देना और उसका गुलाम होना एक ही बात है! 
'ुलिस्ता' मे लिखा है और टीक ही लिखा है--“बह भेद, जिसे तुम गुप्त 
रखना चाहते हो, किसी से भी न कहो, चाहे वह तुम्हारा 4रम विश्वासी ही 
क्यो न हो। अपनी ग्रुपष्न वात को जितनी अच्छी तरह स्वय छिपा सकते 
हो, दूसरा न छिपा सकेगा। अपनी वात किसी से कहते मौर उसे दूसरे से 
कहने की मनाही करने से एकदम चुप रहना भला है। ऐ भले आदमी 
पानी को तिकास पर ही रोक, जब वह नदी के रूप भे चहने लगेगा, तव तू 
उसे रोक न सकेगा ।” कितनी अच्छी और रुच्ची नसीहत है 


विश्वास ही आफतो का मूल है 


ससार में 'विश्चाप्त ही आफतो को जड है । अगर किसी से मंत्री दूठ 
जाय और शबुता हो जाय, इसके बाद वही शत्रु मेल-जोल की वार्ते करे, तो 
उससे बातें करो, मिलो-जुलो, पर उसकी प्रत्येक बात को सन्देह की दृष्टि से 
देखो । मन मे समझो, कि शन्तु अपना कोई मतलब निकालना चाहता हैं 
और इसीके लिये घोखा दे रहा है| मित्रो की सच्चाई पर भी विश्वास करना 
नादानी है, तव शत्रुओ की--खास कर उस शत्रु की, जो मेल मिलाप 
से फिर मित्र बना लिया गया है, लल्लोचप्पो और मीठी बातो से क्‍या भली 
उम्मीद की जा सकती है ? कहते हैं 7.2ट07रणाटव वगिएक्षा् 8 
28०पॉं५ धाव्यए ” जो शत्रु मेल-जोल से मित्र वना लिया जाता है, वह 
दूना शत्रु होता है, थानी वह साधारण शत्तु से कई दर्ज अधिक भय्धूर होता 
है । शपथपुर्वक सन्धि करके, इन्द्र ने वृत्नासुर को मार डाला था। विश्वास के 
सिवा, देवताओं का भी कोई शत्रु नही । विश्वास से ही इन्द्र ने दिति का 
गर्भ नप्ट कर दिया था। 
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शास्त्रों मे लिखा है-- 
बृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे स्जेन्तर. । 
य इच्छेदात्मनो दृड्धिसायुष्प च सुखानिच ॥ 
न विश्वस्तेद चिस्वरते विस्वस्ते+पि न विश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद भयपुत्पन्न मुलान्यवि निद्वन्तति ॥ 
न बंघ्यन्ते हपविश्वस्तो वुर्बलोडपि दलोत्कड़े ।॥ 
विश्वस्ताश्चानुवध्यन्ते बलवन्तोडवि दु्बेले' ।॥ 


यदि बुद्धिमान अपनी आयु-वृद्धि और सुख की इच्छा करता हो, तो 
वृहस्पति का भी विश्वास न करे । 
मनुष्य अविश्वासी का विश्वास न करे और विश्वासी का भी बहुत विश्वास 
न करे, क्योकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मूल-सहित नष्ट कर देता है । 
किसी का भी विश्वास न करने वाले दुबल मनुष्य भी वलवानो के फन्दे 
मे नही फेसते, किन्तु विश्वास करने वाले बलवान पुरुष भी दुर्वलो के फन्दे 
में फेसकर मारे जाते है । हि 
न विश्वप्तेत्कुमित्रे ्॒ सुमित्न नावि विश्वसेत्‌ । 
फवाचित्कुषित मिन्न सर्व गुहय प्रकाशयेत्‌ ॥ 
कुमित्न का विश्वास तो किसी हालत में भी न करना चाहिये, किन्तु सुमित्र 
का भी विश्वास न करना चाहिये, क्योकि कदाचित्‌ मित्र रूक जाय और सारी 
गुप्त वातो को प्रकाशित कर दे । 


नित्न द्रोही को नरक 


भिन्न के गुप्त भेदों को प्रकाशित करना उसके साथ विश्वासघात करना 


है। विश्वासघाती और मित्र-द्रोहियो को शास्त्रों मे बंडी-बडी सजायें लिखी 
है । जेसे-- 


५ 


मिन्नद्रेहों छुतघ्नश्च_यश्च विश्वासधघातक । 
ते नरा तरक यान्ति यावच्चन्द्रदिवाफरी ॥॥ 
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मित्त-द्रोही, झतष्त--पराया एहसान न सानने वाले और विश्वासघात 
फरने वाले--जब तक सूर्य ओर चन्द्रमा है, नरक में पढे रहेगे । 
फ्रेज्च भाषा मे भी एक कहावत है >“6 9&/8ए0' 75 पी6 प्राप्त 
छाए अर्थात्‌ दगा से दुश्मन के हवाले करने वाला या भेद खोल देनेवाला 
ह॒त्यारा होता है । क्षेद की वात है, इन बातो पर दुष्ट लोग ध्यान नहीं देते । वे 
तो अपने जरा-से स्वार्थ के लिए घोर-से-घोर अधर्म करमे को तंयार हो जाते 
हैं। उन्हे इस बात की जरा मी परवा नही कि विश्वासधातकता के समान और 
पाप नही हूँ । शास्त्र मे'लिखा है -- 
अपि ब्ह्मवध प्रायश्चित्तेन शुदृध्यति । 
तवहेँंग विचीर्णन फथज्चित्‌ न सुहृदद.ह ७ 
मनुष्य ब्रह्महत्या करके उसके योग्य प्रायश्चित्त करते से शुद्ध हो जाता है, 
पर मिक्न-द्रोही शुद्ध नही होता । 
मित्न के अजगुण छिपाना ' 
भव रही मित्र के ग्रणो को प्रकाशित करने और अवगुणो को छिपाने वी 
बात । यह भी आजकल अधिकाश मित्रो मे नही पाई जाती । आजकल सामने 
मीठी-मीदी वात कहने वालो और पीठ-पीछे घोर निन्‍दा करने बालो की 
अधिकता है | ऐसे मित्रो से सदा बचना चाहिये। चाणक्य ने कहा है -- 
परोक्षे फार्यहन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनप््‌ । 
चर्जयेत्ताहश सित्र विषकुम्भ पयोस्ृुखम्‌ ॥॥ 
आँख की ओझल होने पर काम विगाडने वाले और सामने भीठी-मीठी 
बातें बनाने वाले मित्र को, मुह पर दुध और भीतर जहर भरे घडे के समान, 
त्याग देता चाहिये । हि 
ससार में सभी “वियक्ुम्भ पयोमुखम्‌' नही हाते | अगर ऐसा हो, वो 
प्रनय ही हो जाय । अब भी ससार में सज्जन उरुप हैं। उन्हीं पर यह संसार 
ठहरा हुआ है। बात इतनी ही है, कि दु्जेन बहुत हैं और सज्जन कह्दी-कहीं 
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हैं । सज्जन अपने मित्र के अवगुणो को छिपाते हैं, इसमे तो कोई बड़ी बात 
नही । वे दुष्टो--अपने अपकारी शल्बुओ तक वे अवगुणों पर पर्दा डालते हर 
उनके अवशुणों को उसी तरह छिपाते हैं, जिस तरह शुन्‍्य स्थानों को मकड़ी 
अपने जाल से दबा देती है। 
सित्न को समय पर साहाय्य करना 

अव रही समय पर सहायता देने की बात्त । सहायता देवा तो बडी दूर 
की बात है, आजकल के अधिकाश मित्र बिना धन दिये कोरे हाथो भी मित्र 
का सग नही देते । आप ही जब तक कुछ देते रहेगे या देने का वादा करते 
रहेगे, लोग आपके मित्र बने रहेगे। जहाँ आपने अपने वादे के अनुसार 
कुछ न दिया आ आपके घन-भण्डार में चूहे दण्ड पेलने लगे, कि मैत्नी हूटी । 
वही मित्र, जो आपकी देहली की धूल चाट जाते हैं, आपके यहाँ दिन-रात पडे 
रहते हैं, आपके लिये जान और सर्वेस्व तक देने को डीग मारते है, आपके 
धघनहीन होते ही आपको फौरन से पहले त्याग देंगे। उनकी मैत्नी धन से है, 
आपसे नही । आजकल बिना उपकार प्रीति नही रहती । मेरा यह काम होगा 
तो यह दूगा--इस वादे से देवता भी अभीष्ट फल देते हैंँ। आजकल के 
मिन्न-तामधारी भी ऐसे ही होते हैं। जहाँ भेट-पूत्रा बन्द हुई कि नाराज हुए । 
गाय के थनो मे दूध सूख जाने से बछडा जिस तरह गाय को त्याग देता है, 
उनी तरह आजकल के मित्र भी धनागमन की राह बन्द होते ही मित्र को 
त्याग देते हैं । भंगरेजी मे एक कहावत है--- 
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जब तक सैनकी में भात, तब तक तेरा मेरा साथ । 

खलो की मंत्री 

दुष्टो की मैत्री मिट्टी के घडे के समान होती है । मिट्टी का घडा सहज ही 
मे हट जाता है और फिर नही जुडता । दुष्टो की मंत्री भी सहज में ही टूट जाती 
है और फिर नह्ठी जुडती । कहा है -- 

भअश्नच्छाया खलप्रीति सिद्धमश्नच्च योषित ॥ 
फिल्चित्कालोपभोग्यानि योवनानि घनानि च ।। 
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चादनो की छाया, दुष्ठो की प्रीति, पका हुआ, अस्त, स्त्री, यौयन और 
घन,-ये बोर्ड समय तक ही भोग्य होते हूँ । 
विपद्‌ मे त्यागने बालो की सिच्दा 
सम्पद में साथ रहने वालो और विपद्‌ मे साथ छोड कर भाग जाने वालो 
की विद्यतों ने वडी निन्‍दा की है। देखिये, 'भामिनी-विलास' मे लिखा है--- 
 ग्रारस्थे कुसुभाकरस्थ परितो यस्योहलसन्मजरी- 
पुञुज मज्नुलगुब्जितानि रचयस्तानात शेरत्सवान्‌ । 
तत्मिन्नय रसालभाखिनि दशा देवातू छ्रशामाजञ्चति 
त्वड्पेन्मुझ्चति चञ्चरीक्ष विनय नीच एत्व दनन्‍्यो5स्तिक ॥ : 
है भौरे ! वसनन्‍्त के आते ही जब आम मे मज्जरियाँ-ही-मम्जरियाँ खल 
उठी, तव तो तुने उसके चासे ओर मजु-मजु गुझजार करते हुए खब मजा 
लिया । अंब दैववशात्‌, आम के व्रक्ष के कृश हो जाने--पुष्पविहीन हो जाने 
पर, अगर तू उसमे मुहव्यत न रखेगा, तो तुझसे बढकर कौन नीच होगा ? 
सच्चा मिन्न तो वही है, जो बिना कियी स्वार्थ प्रीति रखे, सुदित और 
दुदिन में समान रहे । सुदिन में चाहे कम्र प्रीति दिखाये, पर दुदिन मे तो खब 
ही महव्यत दिखाये। वियदुकाल मे मित्र छो सहायता दे और उसके बष्ट- 
मनिवारणार्थ तन, मत और घने को लगा दे। सम्पद में मित्र दना रहे और 
आपद्‌ में छोड भागे, वह मित्र नही, वह तो धृर्र है| वहा है -- 
आपर्काले तु सगप्राप्ते यन्मित्र भिद्सेव ततु । 
बूद्धिकाले तु सम्प्राप्ते दुर्जवो5पि सुहृद भवेत ॥ 
_आफत पडने पर जो मित्र है वही (मत्र है, अच्छे दिनो में तो दुर्जन भी 
मित्र हो जाते ४ । 
छिन्न बिना ससार में जानन्द नहीं ४ 
प्रिच्च बिना समार में क्षाननद नहीं है। छानसत साहये 7ही है-- 
ब्तु व शब्$ ॥0 [गन्श्रद्गाठ री पीका गीछ( रा 9 छिशाएं- 
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शंगए ” जीवन' मे मित्रता से बढ़कर सुख नही है । हमारे यहाँ भी कहा है--- 
कि चन्दन! सकप रेस्तुहिन कि घव्‌ शीदलेः 
सर्दे'ते सिन्नगा त्रस्य कला नाहुच्ति पो डशीस्‌ ॥ 
फेनामृतमिद सृष्ठ मित्रमित्यक्षरहयत्र्‌ । 
गापदाज्च परित्राण शोकसन्तापश्मेएज॑म््‌ ॥। 
चन्दत, कपूर, बर्फ और शीतल पदार्थ से क्या ? वे सब मित्र के शरीर 
की सोलह॒वी कला के बरावर भी नही । 


अमृत के समान 'मित्न'ं यह दोनों अक्षर किसने बनाये है, जो आपत्ति में 
रक्षा करने वाले और शोक-सन्ताप हरने वाले है । 


भित्नो के सम्बन्ध से ससार ऐसी ही बातें कहता है, पर हमको मैत्नी का 
आनन्द मालूम नहीं। हमने बहुत मित्र बनाये, पर अन्त मे दुख ही पाया । 
जभी जिस मित्र की इच्छा पूरी नही कर सके, बस कुट्टी हो गई । अथवा मित्रों 
का काम निकला और वे लम्बे हुए। क्या ऐसो को मित्र कह सकते हैं ”? ऐसे 
मित्र तो शत्रुओं से भी बढकर हैं। ऐसो ही के सम्बन्ध मे गोल्डस्मिथ ने 
अपने 'हरमिट' में एडविन के मुह से जो कहलवाया है, उसका हिन्दी रूप 
यह है -- 
“उसी भाँति सांसारिक्ष सेक्नी केवल एक कहानो है । 
नाप्त सादर से अधिक आजकल नहीं किसी ने जानो है ।। 
जय तक घन सम्पदा प्रतिष्ठा अथया यश विख्याति । 
तब तक सभो मित्र शुभचिच्तक निजरुल वान्धव ज्ञाति ॥! 


बस, वात बढाने से क्या ? हमें ठीक ऐसे ही मित्र अधिक मिले, इस 
कारण हमे मैरी से अरुचि हो गई है। फिर भी हमको कहना पडता है 
कि मेल-जोल से वडे राम निकलते हैं, इसलिये मेल-जोल या सुलाकत हर 
किसी से पैदा करने मे हानि नही । पर मेल-जोल वालो को मित्र न समझ 
लेना चाहिपे। जिसे मित्र बनाना हो, उसड्ी सूप पहले परीक्षा वर लेनी 
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चाहिये। फिर, वह यदि मैत्नी के योस्य हो, यो मित्र बनाना चाहिये । नीचे 
हुम अपने अनुभव से म॑त्री-सम्पत्धी चन्‍्द हिंदायतें लिखते हैं । बाशा है, 
पाठक उनसे लाभान्वित होगे । हे 

दोस्तों पर चन्द हिंदायतें 

(१) मित्नता करो, तो उसके साथ करो, जो धन, वल, विद्या, वृद्धि 
और कुल में तुम्हारे समान हो । मैत्री अपने समान स्वभाव और व्यसन वालो 
की ही होती है, असमानो की मैत्नी तो तिश्चय ही दुरी है # । 

(२) मित्नता करो, पर किसी का भी विश्वास करके अपना गुप्त भेद ने 
फह दो । अगर ऐमा करोग्रे, तो जीवन-भर पछत्ताओंगे। भाज का मित्र कल 
कट्टर शत्रु हो सकता है । है 

(३) जो मित्र तुम्हारे शत्रु से मेल रखे, उसे तुम अपना मित्न न समझो, 
क्प्रोकि शत्रु का मिच शत्रु ही होता है । । 

(४) जिस मित्र से एक वार मैत्री ठुट जाय, उसे फिर मित्र न बनाओ। 
ऐमा करना यृत्तु को न्योता देता है । 

(५४) शत्रु कैस( ही भीठी बातें बनाये, पर उसे भुल कर भी मित्र न 
बनाओ । 

(६) भगर तुम्हारा मित्र छुप रहे, तो तुम उसे अपना भिन्न मत समझो | 

(७) नादान या गुस्ताख अथवा सुर्ख को मित्र मत बनाओ, ऐसे पभित्न से 
समझदार और वमीजदार शत्तु भला । 

(८) मितता रखता चाहो, तो मित्र की गलतियों पर कम छ्यान दो! 
मित्नता के मुकाबले पे घव को तुच्छ समझो । 

(६) इठली वालो में कहावत है, कि एक घण्टे का अण्डा, एक वर्ष की 
शराब और तीस वर्ष का मित्र सर्वोत्तम होता है। मित्र और शराब पुराने ही 
अच्छे समझे जाते हैं 
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( १० ) मिश्नता निवाहनी हो तो भरसक जरूरत के समय मित्न को घन 
की सहायता दो, पर उसे वापत्त लेने की उम्मीद न करो । न] 

( ११ ) जो सबका मित्र हो, उसे अपता मित्र मत समझो | जिसको एक 
दिल और अनेच दोस्त होगे, वह तुमसे क्या, किसी से भी दिलचस्पी नहीं 
रख सकता । इटली वालो में एक कहावत है---“जो हर किसी का मित्त है, 
वह किसी का भी मित्र नही / 

( १२ ) मित्र को कभी घोखा तल दो, उसहे गुप्त भेद अकट न करो. 
चाहे उससे आपकी मैछो ठृुट ही क्यो न जाय । 

( १३ ) खुशामदी को भूलकर भी मित्र न समझो, उसे अपना जानी 
दुश्मन समझो | 

( १४ ) जहाँ तक वन पडे मित्र से आथिक सहायता न माँगो। हो 
सके तो दो भले ही, देने मे ऐव नही । 

( १५ ) जो मित्र तुम्हारे कुछ कहते समय निग्राह चुरा जाय, तुम्हारी 
वात को घ्यान से न सुने और जिस समय दूसरा कोई तुम्हारी प्रशता करता 
हो, उस समय मुह फेर ते, उसे भलकर भी मित्र न समझो । 

( १६ ) जो मित्र तुग्हरे शत्रु के कामो की तुम्हारे ही सामने तारीफ 
करे और तुम्हारे अच्छे कामो को भी घृणा की नजर से देखे, उसको भी 
मित्र न समझो । । 

( १७ ) जो मित्र तुम्हारे शत्र का पक्ष करे, अथवा उससे भी मेल रखपा 
चाहे, उसे अपना मित्र वही, शत्रु समझो । मित्रो के शरीर दो होते हैं, पर जान 
एक ही होती है । एक जान दो काथिब वाली दोस्ती ही सच्ची दोस्ती है। 
अगर यह वात न हो, तो दोस्ती नही, ढोग है । 

( १८ ) मित्र के साथ भी लेन-देन साफ रब्बो। हिसाव की गड़वड 
परिणाम में खराव होती है और मेत्री को तोइ देनी है । 

( १ ) जो गीत ही तुम्हे अपना सिशत्र या अभिन्‍न मित्र बह वेठे, 
डपकी मैंढो छा भरोसा न बरो। वह मैतो सदा न रहेगी । 
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( २० ) जो मित्र सनय पर काग से तुम्हारी सहायता करे, उसे मित्र 
सम्रझो, किन्तु जो कोये हमदर्दी दिखाग्रे और बातें बनाये, उसे मित्न मत 
समझो। . 

( २१ ) जो मनुष्य तुम्हारे मुँह पर फियी खास वनह से सुम्हें पोटी-खरी 
भी सुना दे, पर तुम्हारे पीठ पीछे और लोगो मे तुम्हारी प्रशमा। के पुल बांध 
दे, उसे अपना मित्न समझो । सामने तारीफ करे और पीछे से निन्‍दरा करे, उसे 
अरना शत्रु समझो । 

( २२ ) कि्ती को भिन्न बनाने से पहने, जिसे समित्न वंनाओ उसके गुण- 
दोषो की समालोचना फरो, उसके गुण-दोयो का दिचार करो, उसके क्षाचरण 
और उसकी समतति का विचार करे और उसके मिजाज और स्वभाव से वाजिफ 
होओ:।, इसके बाद सोचो, यह हुमा मंदी के रोग्य है कि तहीं, इससे हमारा 
क्या लाग होगा और हमसे इसको क्या लाभ पहुँचेगा । अगर इसनी परीक्षाओं 
मे->कड़ी कौर सच्ची परीक्षानों मे वह पास हो जाये, तो उसे मित्र बता लो । 
भित्र की असल,परीक्षा तो मुसीबत में ही होती है, फिर भी उपरोक्त परीक्षा 
किये विना तो किसी को भी मित्न न बनाओ । है 

( २३ ) वफादार नौकर राच्चा सित्र होता है, पर आप शीघ्र ही ऐसा 
समझकर, अपने नौकर को अपना भेद मत दे दो। ऐसा करना भाफत मोल 
लेना है। ड्राइडन महोदय कहते हैं--तिंड छर0 (एफएडछड3 8 8९ 
$0 गाए इएए270 प्र्[(९४ 8 0जएए एाधा ग्रिड ग्राथछ6ा' जो 
अपने नौकर को अपना भेद देता है, वह अपने ही नौकर को अपना मालिक 
बनाता है । 

( २४ ) हमारी सारी उम्र के तजुर्वे का निचोड तो यही है, कि आप न 
किसी को दोस्त बनायें और न दुश्मन । जो आपका क्वाम करेंगे, वे बदले में 
आपसे भी अ्षवता काम बनाने की उम्मीर रखेंगे। यदि समय पर बाप 
उसका काम फिसी वजह से न करेंगे या करने में असर्थ होगे, तो वे आपके 
शत्रु हो जायेंगे। उस समय आपके दिल मे बडी वेइना होगी । अगर किसी से 
दोस्ती न होगी, तो ऐसा अवसर न आयेगा और आप मनोवेदना से बचगे । 


( २६० ) 


सत्पुरप, विना कहे हो, अपने हितकारी ' आचरण से सारे ससार को 
आनन्दित करते हैं। कहिये, चन्द्रमा की किमने भाराधना वी है, जिससे वह 
अपनी उदार किरणों से कुप्रुदिरी-कुल को खिजाता है ? अर्थात्‌ परोपकार 
करना सज्जनो का स्वाभाविक गृण है। उनसे कहने-सुनने और अनुनय-विनय 
करने की दरकार नहीं । ' हु 
किसी कवि ने ठीक ही कहा है--- मु 
बिना फहेहु सत्पुरछुणष, पर की पूरें आस । 
! कौन कहत है सुर को, घर घर करय प्रकास ॥। 
अति उददारता घडन घी, कहें लो बरने फोय । 
चातफ (्जाँचे तनिक धन, बरस भरे घन तोय ॥ 
' शशि कुमुदिनी प्रफुलित करत, कमल विकासत भानु | 
बिन माँगे धन देत जल, त्योही सत्त सुजान ॥७४॥ 
प4. 6 इणा ठफुथाड ( 6 9फ्05 एण ) 24075 गी0फ्थ' 
( शापित्पा शाए उल्युपछा ए9थगह प्राव0० 979 6 87०० ); 
गस्‍6 70०00 ८०४०४ 06 ठर॒ुथ्गगर्ठ ण 9 फिप्रापतव8 ([ कान 
०फालण छए०ट८टड 0 ]060 ) गीै7एण' ( प्र7१४६९वें ) थ्यपे & 
ढेंणात छाए मध्याा-त्रद्षशा [ छगी0पा 27ध7प 7टवुप्रट्श८्प 
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१2६ 
एके सत्पुरुषा परार्थथटका स्वार्थ परित्यज्य ये , 
सामान्यास्तु परार्थमुग्ममभृत स्वार्थाविरोधेन ये । 
तेड्मी मानुपराक्षसा परहित स्वार्थाय निष्नच्तिये 
थे निध्नन्ति निरर्थक परहित ते के न जानीमहे ॥७५॥ 
जो लोग अपने स्वार्थ का खयाल न करके पराया भला करते हैं, 
सचमुच ही सत्युरुष है। जो अपना स्व्रार्थ न विगडने देकर पराया 


( २६१ ) 


भलो करते हैं; यानी अपना और णएराव्रा दोनो का हित ज्ञाधन करते 
हैं, वे साधारण पुरुष है। जो अपने स्वार्थ के लिये पराया काम 
विगाड़ते है, वे मनुष्य-रूप मे राक्षस है । और जो दूथा ही पराई हानि 
करते हैं, उन्हे क्या कहे, सो हमारी समझ में नहीं आता ॥७५॥ 

जिसका जन्म-रवभाव जैसा है, वैसा ही रहेगा। रात्युझपो का स्वभाव 
सस्पुरुषो के ही योग्य रहेगा और नीचो का नीचो के यं,ग्य । नीच पराया काम 
विगाडना ही जानते हैं, बनाना नही । कहा है-- की 


घातयितुसेव सीच परफार्य चेत्ति न प्रसाधयितुघ । 
पातयितुमष्चि शक्ततिवायोद क्ष न चोन्नमितुम््‌ ॥ 


नीच पराये काम को विगाडना जावता है, पर बनाना नही जानता है वायु 
वृक्ष को उद्चाड सकती है, पर जमा नहीं सकती। चूहा अन्न की पिटारी को 
गिरा सकता है, पर उठा कर नही रख सक्ता। बिल्ली अगर दूध को पी 
नहों सकती, तो लुढ़का ही देती है । नीचो वा स्वभाव ऐसा ही होता है । 
सत्पुरुषो के स्वमाव के सम्बन्ध मे किसी कवि ने कहा है-- 
उत्तस पर-कारज करें, अपनो फाज दिसार । 
पूरे अन्न जहान को, ता पति भिक्षावार ॥ 


उत्तम पुरुष अपना काम विसार कर, पराया काम करते है। अन्लपूर्णा के 
पति--शिवाजी शिक्षा माँगते हैं, क्न्तु वह सारे ससार को अस्त देकर पालन 
करती हैं । सत्पुएष परोपकार मे ही अपनी शोभा समझते हैं । 


शिक्षा--जो अपना कांम सिद्ध नही करते, पेराया काम विगादते हैं, 

वे नीचो के भी सरदार हैं, और जो गपना काम बनाने के लिये पराया काम 
विगाड़ते हैं, थे नीच हैं। आप इन दोनो की राह पर भूलकर भी मे चलें। 
अगर हो सके, तो अपने स्वार्थ का खयाल धुलाकर पराया भला करे, आपका 
इस लोक और परलोक दोनो में भला होगा, आपका नाम रुत्पुरुपों की सूची 
* मे लिखा जायगा, स्वर्ग और सोक्ष का द्वार आपको खुला रहँगा। अगर इतनी 


( २६२१ ) 


हिम्मत न हो, तो आप अपना भी कास बनायें और पराया भी; यह तरीका 
भी बुरा नही । | 
उत्तम नर पर-अरथ करत, स्वारथ को त्यागत । 
मध्यम पर को अर्थ करत, स्दारथ अनुरायत ॥ 
दुष्ट जीवं)निज काज करत, पर काज बियारत । 
४ ». वे नहिं जाने जात, रूप चौथो जे धारत ॥ 
जिनको न होत निज काज कछु, औरन के स्वारत हरत । 
तिनको न दरण क्षण देहु प्रभु, बात सुनत ही चित डरव ॥७४॥ 
76. 07 णा€ भत्ते 276 (6056 एुए०त0 गद्य ज्रा०0 00 
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क्षीरेणात्मतोदरकीय हि ग्रुणा दत्ता पुरा तेखिला 
क्षीरे तायमवेक्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानों हुत । 
: « गन्तु पति | आपितद 5 हप्ट्वा तु मित्रापद 
युक्त तेन जलेत शाम्यति सता मैत्री पुनस्त्वीहशी ॥७६॥ 
दूध मे जल के मिलसे ही दूध ते अपने सारे गुण जल को दे 
दिये । इसी से दूध को जलते देखकर, जल भी अपना शरीर आग में 
होमने लगा । फिर दूध ने अपने मित्र की इस आफत को देखकर स्वयं 
आग में गिरना चाहा, परन्तु जल के छीटे पडते ही दूध ते 


( २६३ ) 


समझा कि मित्न आया, इसलिये वह झ्ान्‍्त हो गया। सत्पुरुषो की 
मंत्री दध्व और जल की-सी होती है ॥॥७६॥ 
शिक्षा - मैत्नी करो तो दूध-पाती की-सी करो । 
पानी पय सो मिलत ही, जान्यो अपनी मित्त । 
आ। भयौ फीकौ वहै, जल को कियौ सुचित्त ॥ 
जल को कियौ सुचित्त,' तप्त पय को जब जानी । 
तब अपनो तन वारि, वारि मन प्रीतहि आनी ॥। 
उछल चल्यो पय तबे, शान्ति जल छिरकत ठानी । 
सत्पुरुषो की प्रीति रीति, ज्यो पय अरु पात्ती ॥७६॥ 


'76 एल छल अव8 पराजइव्पे छाती ( 97९०४४7९ & 
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के 


नी, 


इत स्वपित्ति वेशनक कुलमित्तस्तदीयद्विषा- 
मितश्न शरणायथित्त शिखरिणा गणा शेरते ॥ 
इतोइडपि वंडयानल सह समरत्तसवर्त्त कै- 
रहो विततमूर्जित भरसह चे सिन्धोवेपु ॥७७॥ 


( २६४ ) 


समुद्र मे एक ओर शेपशाय्री विष्णु सो रहे है, दूसरी ओर 
उनके शत्रु दानवों का परिवार पडा हे। एक ओर इच्द के वज्र से 
भयभीत हुए शरणार्थी मैनाक प्रभ्रूत्ति पव॑त पडे है, और एक तरफ 
प्रलयाग्ति समेत बडवावल मौजूद है। अहो ! समुद्र का शरीर 
कसा बलवान और विशाल तथा भार, सहने वाला है! उसकी 
सहन-शीलता और उदारता की बलिहारी है ॥७७॥ 


साराश---सत्पुरुष अपनी शरण मे आनेवालो की सदा रक्षा करते हैं। वे 
आप कप्ट सहते हैं, पर अपने शरणाथियो को कष्ठ नही होने देते । यह बडों 
की ही सामथ्यें है। औौर कौन ऐसा कर सकता है ? 


। 
कवियों ने कहा है-- 

भले बुरे छोटे लडे, रहे बडनि पे आय । 
मकर असुर मुर गिरि अनल, दधि मथि सकल वबसाय ॥। 

बडे भार ले निरबहैँ, तजत म॑ खेद विचार । 

सेस घरा घरि धर धपै, अबलों देत न डारि ॥ 

सन्त कष्ट सह आपहीं, सुखि राखे जु समोप । 
आप जरे तहाँ और को, फरे उजेरों दीप ॥ 


खुद जलकर दूसरो को प्रकाश देगे का कैसा आदर्श दीप का है ! 
इत सोबत श्रीकृष्ण, उते बैरी दानवंगन। 
इत को गिरवर्वृन्द, शरण सेवत निर्भय मन ॥ 
इत को बाडव अग्नि, रहत जलमॉहि निरन्तर । 
मच्छ-कच्छ इत्यादि, रहत सुख सो संव जलचर ॥ 
अति ही अगराध ऊँचो अधिक, सहनशीलता की अवधि । 
विस्तार अमित कहिये कहा, अद्भुत गति राखत उदधि ॥७७॥ 
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( २६५ ) 
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हैं 


तृष्णा छिन्ध्रि भजक्षमा जहि मद पापे रति मा कृथा, 

सत्य ब्रह्मतुयाहि साधुपदयी सेवस्व विद्वज्जनम्‌ । 

सानन्‍्यान्मानय विद्विपोप्पनुनय प्रख्यापय स्वान्युणा- 

प्कीत्ति पालय दु खिते कुरु दयामेतत्सता लक्षणम््‌ ॥७५॥ 

तृष्णा को त्याग, क्षमा का सेवन कर, मद को छोड, पापों से 

प्रीति न कर, सच बोल, साधुओ की रीति पर चल, पण्डितो की सेवा 
कर, मानवीय का मान कर, शत्तुओ को भी प्रसन्‍्त रख, अपने गुणों 
की प्रसिद्धि कर, अपनी कीति का पालन कर और दीन-दुखियो पर 
दया रख-वयोकि ये सब सत्पुरुषो के लक्षण हैं ॥७५॥ 


तृष्णा पिशाचिनी 
ससार मे आशा और तृष्णा के समान दु,खदाई और मनुप्य को वन्धन में 
बाँधकर इहलोक ओर परलोके विगाडने वाले और कुछ भी नहीं है। जिसको 
घेन-तृष्णा नही, वही सच्चा सुखी है। जिसे धन से नफरत है, वह देवो का 
देव है। । है 
शकराचार्यक्षत प्रश्नोत्तर माला मे लिखा है --- हं 
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( रएृध्द ) 

हुक्‍म दिया। नौकर-चाकरी को इनाम बेंटने लगा) इतने ही मे फिर कोई 
खबर लेकर आया कि वच्चा और जच्चा दोनों परमधाम को प्तिधार गये । सुनते 
हो सेठ नी करम ठोकमें लगे और ऐसे शोक-सागर में डूबे, कि तनों-बदन का 
होश न रहा। इसी बीच, किसी ने एकाएक खबर दी कि आपने जो विलायत 
फी लाटरी में चिडुठों उांगी थी, बह चिट्ठी आप हो के नाम उठी है । चुनते ही' 
सेठजी खुश हो गये, सारा रज-गम और दु ख भूल गये, ताजा हुक्‍का भरते का 
हुंघम दिया गया। इतने मे एक आदशी ने आकर कहा--सेठजी, आपका 
जहाज भूमध्यसागर मे, विकट तूफान आने से, ड्वव गया ।/ सुनते ही सेठजी 
फो काठ मार गया । हुक्‍का धरा-का-धरा ही रह गया। अब आपको होश हुआ। 
आप मन-ही-मत कहते लगे--उस दिन जो पण्डित॒जी ने कहा था कि 
ख्वाहिशों को घढ़ाकर उनके पुरा करने के लिये वृष्णा की तरगोमे पंडना दुख 
का मूल है, वह वात सोलह जाने ठीक है।” आपने उसी दिन पे वष्णा- 
पिशाचिनी त्याग, सस्परोप से मेत्नी कर ली) सन्‍्तोष से मैत्नी करते करते ही, 
उन्हें हर ओर सुख-ही-सुख दीखने लगा। न जाने वे दुख जौर शोक कहाँ 
विलाय गये# । गा 

क्षमा प्रभुति पर हम पहले लिख आये है, इसीलिये दुवारा लिखना 


5.थे है। ] पर 
श्र के प्रति दघ्ा-प्रकाश 


मनुष्य को चाहिये कि प्राणिमात्र पर दया रखे | सबको दान, मान-सम्मान 
और मीठे वचनो से खुश रखे, यहां तक कि शद्ुभों को भी प्रसन्न रखे । 
जो अपने शत्रुओ पर भी दया करते हैं, शत्तुओ से भी अपना चित्त शुद्ध रखते 
हैं, शतुओ को भी कल्याण-कामना करते हैं, वे वास्तव में महापुरुष हैं । 

#₹ ८१५ इप0ा। वा. 568, 8. शा ज्गघाताह देशों शाएएव8४, 3 
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( रद्द ) 


उपक्ारिषु यः साधु साधुत्वे तस्य को गुण, । 
अपकारिषु य' साक्षु स साधु सद्धियच्यते ॥१ 

सचमुत्त हो यह बडा कठिन काम है। कठिव है जिनके लिये कठिन है, 
महापुष्ठपो के लिये कठिन नही । उतका तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे 
अपनी बुराई करने वालो के साथ भी भलाई करते हैं। 'भामिनी-विलास' 
में लिखा है-- * 

अयि मलयज मसहिसाध्य कस्य गिरामस्तु विष्यस्ते । 
उद्गिरतो यदुगरल फणिन. पुष्णासि परिभलोदुगारेः ॥ 

हैं चल्दन | तेरी सहिमा का बखान कौन कर सकता है ? जो सर्प तेरे 
ऊपर जहर उगलते है, उन्हीं को तू अपनी सुगन्ध से पीषता है। तात्पर्य 
यह, कि सज्जन अपने अपकारी के अपकार को भी उपकार ही समझते और 
उसका भला करते हैं । 

अपनी हानि करने बालो, अपनी निन्‍्दा करने वालों और अपने संग 
शत्रुभाव रखने वालो पर भी जो मिहरवानी करते हैं, उनकी शुभ व्टामना करते 
हैं, उन मत्पुरुषों से कमलापति नाराग्रण प्रसन्न होकर, उनकी इच्छा पूरी करते 
हैं। ध्ूव के अपनी विमाता की कल्याण-कामना करते ही, भगवान ने य्न्हे 
दशेत दिये । जब मनुष्य इस दर्जे पर पहुँच जाता है, तव वह परमात्मा के 
बहुत नजदीक हो जाता है। उस समय उमे कोई अश्ाव और दुख नही 
रहता | राजधि भतृं हरि जी ने यहाँ जो १२ उपदेश दिये हैं, वे मनुष्यमात 
को अपने हृदयपट पर लिख लेने और सदा याद रखते चाहिये, साथ ही इन 
पर अमल करने का भी अभ्यास करना चाहिये । मनुष्य के कल्याण की इनमे 
उत्तम और नसीहत हो नही सकती । यह उत्तम-से-उत्तम उपदेशो का मबखन 
है। आप इन उपदेशो को सुरपति के वगीचे का कल्पवृक्ष समझें । इन पर 
अम्ल करने चालो को ससाार की सुख-सम्पत्ति, सारी पृथ्वी का राज्य, और 
स्वर्ग तो क्या चीज है, वह परमपद भी मिल सकता है, जिसके लिये देवता 
भी तरसते हैं। दुख और क्लेश, आफत्त और मुसीबत तो इन उपदेशो पर 


[ २७० ) 


चलने वाले के सजदीन रबप्त में भी आ नहीं सकतीं। मनुप्यो संसार के 
और झंझटों में न पड़, इन पर चलो । दुनियादों थोथे कामों मे पचना-मरना 
वृषा आयु खोना है । 

तृष्वा को नाजि देहु, छम्ा को भजन करहु नि । 

दया हिये में राखि, पाय सों दूर राखि चित ॥ 

सत्य बचन मुख बोल, धर्म-पदवी जिय धारहु। 

सत्पुषषम की सेव, नम्रता अति विस्त,रहु ॥ 

सव गुण सु आपने गुप्त र ख, कीरति परपालन करहु । 

करि याद दुखित नर देख के, सन्त रोति यह अनुस रहु [$5॥। 
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मनसि वचरि काये पुण्यपीयूपपूर्णा- 
स्त्िभुवनमुपकारश्रेणिप्रि: प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्पवेनीक्षत्य नित्य 
निजहुदि विकस॒न्ति: सन्ति सन्त कियन्त: ॥छदी॥। 
जिनके तन, सन, और वाणी में पुण्य-रूपी अप्तत भरा है, जो 
अपने उपकारों से तीनों लोकों को तृप्त करत हैं, ओर जो दूररे के 
परमाणु-सगाव पुणों को पर्वत के समान बढ़ाकर अपने हृदय में 
प्रसन्‍न होते है--ऐसे सत्पुरुष इस जगत में विरले ही है ॥७र्॥ 


( ४७१ ) 


नीब लोग कहो कुछ हू, करते कुछ है, थौर घन में कुछ होता है । उनका 
मन, उनकी वाणी और उनकी क्रिया का शक रूप नहीं हो 
के जो मन दोता दूं, बढ़ी उनकी झुवाव ने चिऋलता है और जो कुछ जुबान 
से निझलता है, उसे ही वे करते & । सम्पुदय अपने तन, सन और वचन 
सदा परोषकार में लगे रहते है । वे अअना जीवन ही परीपवार के लिये समझते 
है । नीच लोग पराये छड-तै-बड़े गुण को छोटा कर देते है, उसमें अमेक दोप 
लगा दी दें; पर सम्जव लोग पराये छोटे-से-छोटे युण को भी पहाड़ का रूप 
देवर, अपने मन में बहत ही छुग होते & । क्‍या यह कठित, अति दाठिन 
तपस्या नही है ? बयय ऐसे सत्ुछय इस जगत में दिखाई देते है ? धरती-मात्रा 
ऐसे सत्युझगा से नितास्त शून्य तो नहीं हैं; पर ऐप पुरुपर्त् बह़ी-बाहीं ही 
होते 8। पृष्ठों के जिस यण्ड की ऐसे दद्वाइुब्प ध्वावा-वृद्धि करते है, वह 
भूयण्ट परम फवन तीथे और ऐसे राज्नन मदुष्य सात्न के वन्दर्नीय देवता 
हते ६) 
है हआ5 


पदते जज चाद नल के द्व्यं पं ०). पुद्दो ञ्ट 
दर परच्ादसदर्न सदय हुदय सुभायुद्दो दा: 


व्रध्ह 
हय 


पं 


् 


स्ण्णं पैर््स्णं गेए लेप दे पच्सा: 
उुर्ण प्रशोरपार्ण मे ऐएफा ने दे दच्सा; ॥ 
थो सदा प्रसन्न रखते है, जिनके हृदय मे दया है, जुबान भें मृत है और 
थी प्रतोतारन्यदायंग 5, थे फिसदे बन्‍इतीय नहों है ? 


शेर्रासाय-फुस प्रस्दोत्तरमादा में शिखा ३ 


ह.# | 


( रष्र ) 


अग्त भरे तन मन वचन, निशिदिन जग-उपकार । 
परगुण मानत मेर-सम विरले जन संसार ॥७छडी। 
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डा 


कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा 
यत्राश्रिताश्च॒ त्तरवस्तरवस्त एवं । 
सन्‍यामहे. सलयमेव  यदाश्रयेण 
कंकोलननिम्वकुटजा अपि चन्दना: स्यु: ॥5०॥॥ 
उस सोने के सुगेरु पर्वत और चाँदी के कैलाश पर्वत से संसार 
को क्या फायदा, जिनयर पैदा होने वाले वृक्ष ज॑त्े-के-तैसे ही बने- 
रहते हैं। हम तो मलयाचल कोही अच्छा समझते हैं, जिसके ससगे 
से कंक्रोल, वीम और कुटज प्रश्चति के कड़वे दृक्ष भी चन्दन के वृक्ष 
हो जाते हैं ।८०॥। 
खुलासा--सुमेर और कैलाश पर पेंदा होने वाले वृक्ष उनके संसर्ग से 
सोना-चाँदी के नहीं हो जाते, इसलिए उनसे संसार को कोई लाभ नहीं ! 
उससे मलय पव॑त अच्छा, जिसके संसर्ग से, वहाँ पंदा होने वाले नीम और 
कुटज प्रभ्नृति के वृक्ष, कड़वे होने पर भी चन्दव के वृक्ष हो जाते है । बड़ो के 
सप्तग्ग से ऐसा ही होता है । कहा है--. 
सहाजनस्य सम्पर्क: करय नोहतिकारफ' । 
पदुमपत्रस्थितं तोय॑ं छत्ते दुक्ताफललियम्‌ ॥। 


( २७३" ) 


महाजनों का संसर्ग किसकी उनन्‍्तति नहीं करता ? कमल के पत्ते पर 
रखा हुआ जल मोती की-सी कान्ति धारण करता है ? 
-« जिससे किसी का भला न हो, उसका होना न होना एक-सा है। अपने 
लिए तो सभी जीते है। जो पराग्रे लिए जीता है, जिससे दूसरों को फायदा 
पहुँचता है, उसी का जीना सफल हैं। जो धनवान होकर दीन-दुखियों का 
कष्ट-निवारण नहीं करता, उसके धनी होने से क्या लाभ ? एक उपालम्भ 
' (उलाहना) और भी सुनिए-- ह 
कि खलु (रत्नरेतें: कि पुनरक्षायितेत वपुषा ते ॥ / 
सलिलधवपि यज्ञ तावकमर्णव बदन प्रयति तृषितानामु ॥ 


हे सागर ! तेरे अमूल्य रत्तों और मेघ के समाव शरीर से क्‍या लाभ, 
जो तेरा जल, प्यास से घबराये हुए प्राणियों के मुह में भी नहीं पड़ता ? अर्थात्‌ 
अगर किसी सम्पत्तिवान से किसी प्राणी का उपकार न हुआ, तो उसके 
सम्पत्तिशाली होने से दुनिया को क्या ? 

जिससे संवार का उपकार न हो, बह बड़ा होने पर भी किस काम का ? 
जिससे दुखियों का दु.ख दूर हो, वह छोटा ,भी अच्छा। “जेठ की तेज धूप से 
जलते हुए, प्यास से घत्रराये हुए बटोही, मेरे सूख जाने पर किसके पास 
जायेंगे, ऐसी बात कहने वाला, राहु-करितारे का थोड़ी सम्यदा वाला सरोवर 


धन्य है ! अखण्ड जल वाले समुद्र को लाख-लाख धघिकक्‍क़ार हैं, जिससे प्यासों 
की प्यांस, भी नहीं बुझती ) बा | 


लीजिये, उस्ताद जौक का भी एके उपोलम्भ सुनिये-- ; 
'.. सेराय' न हो जिससे, कोई तिशनये संकसुद । है 
ऐ जौक ! वहू आवबे बका भीहँ,तोक्‍्णशहै॥  ' 
जिससे किंसी प्यासे की प्यास न बुभे, वह अमृत भी हो तो किस काम का ? 
उससे दूसरों को क्‍या लाभ ? 


! ५3 


( २७४ ॥) 


कमल 
हर] 


ए रे मिलज यसुमेर, तो साथी पाथर रहे 
मलयागिर कहें हेर, कुटज नीम चन्दन किये ॥८०॥ 

80. जाना 45 पीठ फ़९ ० हाल हण॑क्त्त (थिलप) ग्राण्परा- 
गत ०7 पीढ शएलए (६ब्योव्रशाी) ग्रा०्परादा। ता ७छीेटी पट 
ह/0ज्राए. ढ़ क्टयाबा)) पीट उठ्कमाए तरयोतन्ाए पाटट5 ? 
४८ एथ्प० ( 270९6 0 ) पार ४व्वाब्वएड ग्राण्पगराथात गा 
शांदा शा फिव्ा08, गाँव गाते वैंुपा४]० (९०5, 
(72एणंतए & ला 8४९). ्वा'०४. प्रश्ाईणिपा९ते इंत0 इबणतेथे 
(7८८5, । 


( 
धर्ये-प्रशंसा 
रत्नर्महाहँस्तुतुपुर्न देवा है 
न भेजिरे भीमवियेण भीतिम्‌ 


सुधां विचा न प्रययुविरामं 
न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धी रा: ॥5१॥ 
समुद्र मथते समय, देवता नावा प्रकार के अनमोल रत्न पाकर 
भी सन्तुष्ट न हुए--उन्होंने समुद्र मथना न छोड़ा। भयानक विष से 
भयभीत होकर भी उन्होंने अपना उद्योग न त्याग। जब तक अमृत 
न निकल आया, उन्होंने विश्ञाम न किया--अविरत परिश्रम करते 
ही रहे । इससे यह सिद्ध होता है कि धीर पुरुष अपने निश्चित 
अर्थ--इच्छित पदार्थे-को पाये बिना, वीच में घबराकर, अपना 
काम छोड़ नही बैठते ॥5१॥| पं 
निबुद्धि पुरुष प्रथम तो विघ्व-भय से कित्ती काम को आरम्भ ही नहीं 
करते; यदि कर भी देते है, तो वीच में विध्वन्वाधा उपस्थित होते ही 


रच 


तच 


शव 


छठ 


ते 


न्ती 


ग इज 5 के अटजक के | उत थ उ 3 न ४ 4 «७ ज 35 ड़ 


7828 ड[& (8९ [४ #% $ का >फाडहड हट 27% क्रा55 


प्र ज्च्ज ० हर] जोकि 


है] 
+39 >(8 | ॥५४8२ /ड्0 ।0% ॥७ ४/:४-४४४ 7 (38॥288 4७ 9 (६/2५४॥ 02] कटा 


शक पद 
मद 4 20 
5 2.24 जल. 2७ आए. 
“प० ४: इज च १7272: ५ 2०७. ८ २2 277 
४ 2०क सेन्र-२ ०4 ०००२ जत जाता न * अल 


कक 
“2 572८० २०२०२ 7५०. 
“2 पक 


लि कद लक] 
"७७७ /४०३  >४ ४५ 


कं कऋ ७४4 


7 


५ 
' ५ 


2772. 


3. 





&52॥ |: 


( २७५ ) 


काम को छोड़ बैप्ते हैं। पर बुद्धिमान हजार-हजार विध्त-बाधा उपस्थित 
होने पर भी, काम को बीच में नहीं छोड़ते । प्राचीन काल में, महात्मा ध्रूव 
ने परमात्मा के दर्शनों की इच्छा से तपश्चर्या आरम्भ की । वन में उन्हें बहुत 
से हिसक पशुओं ने डराया तथा और भी विध्न उपस्थित हुए, पर वे अपने 
आसन से जरा शी व डिगरे---जब परमात्मा के दर्शन हो गये, तभी उन्होंने 
अपना काम छोड़ा । ऐसा ही सुयंकुलतिलक महाराज भगीरथ के साथ हुआ । 
उन्हें भी, है ने बहुत-डराया-धमकाया, पर वे न डरे, अपना काम करते ही 
रह जब उन्हें गद्भा-के मत्यंनोक में आने का वर मिल गया, तभी वे 
तपस्या से विरत हुए । कहा है--- 
महत्वभेतन्महतां नयालद्भारधारिण ॥ 
न पुञ्चन्ति यदारवध कृच्छे 5पि व्यसनोदये ॥॥ 
नीति का भूयग घारण करने वाले महात्माओं का यही महत्त्व है कि वे 
घोर विपद्‌ पड़ने पर भी, अपने आरम्भ किये काम को छोड़ नहीं बैठते । - 
सहा अमोलक रत्न, नाहि रीझे सुर तिन सों ।, 
-सहा हलाहल जान, प्राण इरपत नहिं जिन सों ॥ 
हा रहत चित्त की बृत्ति, एक अमृत सों अतिही । 
* तेसे ही. नर धीर, काज निहचे कर मति ही ॥ 
सब दोष रहित अर ग्रुण-सहित, ऐसे कारन मन धरत । 
तिहि को सअर्थ अम्ृृत लहत, कोऊ सुख को -नहिं करत ॥८१॥ 
8, ( जशग्राल काएपांगहु पीठ 0८6६7 ) पल हु०त5 छटण2 
700 8व5क्‍९व जाप ( ग्रह ) फढ [#टटां०ए5 ह०ाड 
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(0 शक पल्क्ातढ प[ू०0०7 
' €्छे 


( २७६ )' 


क्वचिद्‌ भूमी शय्या क्वचिदपि च पर्य्यद्धूशयतन 
क्वचिच्छाकाहार: क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि: | 

. वंवचित्कन्थाधारी क्वचिद॒षि च दिव्याम्वरधरो 
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखं न च सुखम्‌ ॥८२॥ 


कभी जमीन पर सोते रहते है और कभी उत्तम पलंग पर सोते है; 
कभी साग-पात खाकर रह जाते है और कभी दाल-भात खाते है; कभी 
फटी-पुरानी गृदडी पहनते हैं और कभी दिउप्र-वस्त्र धारण करते है-- 
कार्यसिद्धि पर कमर कस लेने वाले धीर पुरुष सुख और दुःख दोचों 
को ही कुछ नही समझते ।॥८२॥ 

जो धीर पुरुष सुख-दु.ख, मान-अपमान और निन्‍्दा-स्तुति की परवा नही 
करते, केवल कार्य-माधन से मतलब रखते है; जो शरीर का नाश करके भी 
कार्य सिद्ध करना चाहते है; वे अवश्य ही कठिन-कठिन काम को सिद्ध कर 
लेते है । कार्य-साधन के लिये स्वयं त्रिलोकीनाथ को कभी वासन, कभी शुक; 
ओऔर कभी नृसिह का रूप धारण करना पडा, तव इतर लोगों की क्‍या वा 
है ? कहते है, महावल्री रावण ने भी अपनी कार्य-सिद्धि के लिये गरथे को सिर 
पर रखा और एक पुष्प कम हो जाने पर, अपना नेत्र ही शिवजी को 
अर्पण करने के लिये तैयार हो गया। यूरोप-विजयी महावीर नेपोलियन ने 
अपनी विजय के लिये, अनेक बार दिन-फो-दिन और रात को रात नहीं गिना । 
आँधी, वर्षा और तूफान में घोर कष्ट सहन किये । शेष में, विजय प्राप्त करके ही 
दम लिया । मनस्वी पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है । 

कहा है:--- 

अपसान पुरस्कृत्य भान॑ कूृत्वा तु पृष्ठतः । 
सवा मध्युद्धरेत्प्राज्र: स्वार्थेश्नशों हि. सुर्खेता ॥ 

अपमान को आगे और मान को पीछे रखकर, बुद्धिमाव को अपना कीब 

सिद्ध करना चाहिये | अपना काम ने बनाना ही मूर्ख है । 


४७७ ) 


सारांश--धी र पुर्प स्वकायंसिद्धि के आगे मान-अपमान और दूःख-सुख 
को कोई चीज नही समझते । 
भूमिशयन कहेँ पलेंग पै, शाक हार कह मिष्ट । 
कहूँ कन्‍्था सिरपाव कह, अर्था सुख दुख इंष्ट ॥5२॥ 


89, 8 ३6४०ए०७ फुछ'50), जछञो00 98 एा०त८ छए 8 
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है हि 

। ' ऐश्वरयस्य विभूष्ं सुजनता, शौर्यस्य वारव॑संयमों 

ज्ञानस्यपशम: श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्ने व्यय: । 

अक्रोधस्तपस: क्षमा प्रभवितुधर्मस्थ निर्व्याजता 
सर्वेपामपि सर्वकारणमिदं शील॑ परं भूषणस्‌ ॥:३॥ 
ऐश्वयं का भूषण सज्जनता, शुरता का भूषण अभिमान-रहित 
बात कहना, ज्ञान का भूषण शान्ति, शास्त्र देखने का भूषण विनय, 
धन का भूपण सुपात्न को दान देना, -त्तप का भूषण क्रोध-हीनता, 
प्रभुता का भूषण क्षम/ और धर्म का भषण निश्छलता है। किन्तु 

अन्य सब गुणों का कारण और सर्वोत्तम भूषण 'शील' है ॥८३॥ 

शद्धूराचायक्ृत प्रश्वोत्तमाला मे लिखा है:--- 
किम्तूषणाद भुषणपस्त शील . 

तीय॑स्पर कि स्वसनों विशुद्धमु । 


( २७५ ) 


किमत्र हुये फर्क घ कारता 
ख्राय्यं सदा कि गुरेसरयाब्यप वा 
उत्तम-सेन्डक्षम आभूषण क्या है? धोव। उत्तमन्‍्मेजत्तम हीगे सीना 
है में मन थी शझुघसा । इस खगत में साग्रने्योग्य गया है 
स्त्री । सदा सुनने साथक कया है ? गुर जोर गेंद दंग बावद । 
.. संसार में स्वभाए सबर उप्र सससा जाता?ैि। जिसका स्जाब 
अच्छा नहीं, बढ़ हुजार-एुसार मद होने पढे भी सिदम्भा है। जिसहे सढमव 


में कील है, बहु सब ग्ृणियों ता सरदार है। शीसवान ही शा की 
रमम्पतियों फा स्वामी होता है । कार्य-निपु८ पुरुष सम्पत्ति पाता है, इससलेदी 


मंगल, पु हझीर निगोगता पाता है, उद्योगी यिश्ा थी सीमा पाषातं ्द 
पर विनयी (शोलयास) पुरष घन, धर्म घोर यश--तीनों को पाता है। 
हमें एक घीलवान की कहानी गोद आ गई है पाहफ उसे मुर्के। एफ 
गाँव में दो भाई रहने मे । उसमे एक ७ 
सत्र फी सह सेने याला था । उस्त पर को 
हमेशा ऐसी जगह सस्ता था, जहाँ से उसे को 
निरक्षर भट्ठाचार्य बौर सत्यन्त ग हवा बोसमेवाला था। अगर उम्त पर 
क्रोध करता, तो वह उप्तझा सिर फोहसे पगे तंयार हो जाता । विद्वान 
गाँव के सब लोग घुश रहते थे । उसके काम के लिए तन-मन से तंयार 
जाते थे । अपर वह किसी से कुछ मदद मसाँगता, तो लोग फौरन ही २ 
मदद देते । किन्तु दूसरे भाई मे कोई बात भो नहीं करता था। एक्कि 
उसने भाई से पुछा--/भाई ! नुम्दारे पास ऐसी कौन-सी तरवीव है, लिंद 
कारण तुममे सर लोग राजी रएते मै मोर तुम चाहते हो मो फौरन ईर 
दे। हैं । मुझ तो कोई बात भी सदीं करता।” उससे कहा--मेरे परम घी 
है; तेरे पास वह नहीं है । कहा है-- दे 
गिरि ते गिरि परितो भलो, भज़ो पकरियो नाग । 
अग्नि सांहि जरियो भलो, बुरो शीत फो त्याव ॥ 


न रा दम 
से उठा सके । दृसरा भाइ ए * 
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साराश--यदि:इहलोकः और परलोक में सूख चाहो, तो शील-ब्रत ध।रण 
करो । शील. सब गुणों का राजा है।,. शीलवान कवे जगत मस्तक झुकाता 
है-।. शीलवान के लिये अग्नि शीतल हो जाती है, सुरुद्र में टबनों-ट्खनों पानी 
हों जाता है, बड़ा भारी, सुमेर पर्वत जरा-से बालू के दाने के बराबर हो जाता 
त्िहँ बकरी-सा हो जाता है, जज्भुल शहर हो जाता है, विप अंमृत 
जाता है, व्विलोक़ी की सम्पदी चरणों में आप-आप आ जाती है, स्वर्ग उसकी 
नाठ देखता है.। बहुत क्या--शीलवान को जगदीश भी मिल जाते हैं। हम तो 
कया चीज हैं; शील फी महिमा का शायद गणेश और सरस्वती भी कठिनता 
से बखांत कर सके । | 
. मण्डन है ऐश्वयं को, संज्जनता सनमांन '। 
'. वाणी सज्जन श्रता, मण्डन धन को दान॥ा 
: मण्डन धन को दान, ज्ञान मण्डन इन्द्रीदम। 
' त्ंप॑मण्डन अक्रोध,.विनये मण्डन सोहत सम | 
: प्रधभुता संण्डंन छमा, धर्म मण्डन चल खंण्डन । ' 
'सबहिन में सरदार, शीलतो सब को मण्डन॥दह॥ 
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( २७ 


4; 2 


 + 


निन्दत्तु  नीतिनिंपुणा: यदि वा' स्ंसुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु ग़च्छतु वायथेष्टम:। 


( २८० ) 


अर्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याप्यात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धीरा: ॥॥5७॥। 


-ति-निपुण लोग निन्दा करें चाहें स्तुति, लक्ष्मी आये और चाहे 
चली जाय, प्राण अभी नष्ट हो जाय और चाहे कल्पान्त में हों-- 
पर धीर पुरुष न्‍्यायमार्ग से जरा भी इधर-उधर नहीं होते ॥58॥ 


, .पीर-वीर पुरुष किसी प्रकार के लालच या भय से अपने निश्चित किये. 
हुए नीतिमार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते; जब कि नीच पुरुष, जरा-्सा 
लालच या भय दिखाने से ही, नीतिमार्ग स फित्तल पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप 
को अकबर की ओर से अनेक प्रकार के प्रलोभन और भय दिखाये गये, पर वे 
जरा भी न डिगे---अपने निश्चित किये हुए नीतिमार्ग पर अटल होकर जमे 
रहे । महात्मा प्रह्नाद को उनके पिता हिरण्पकश्यप ने अनेक तरह के लालच 
दिये, भय दिखाये और शेप में उन्हें पर्वेत-शिंखर से समुद्र में गिराया, अग्नि में 
जलाया; पर वे अपने निश्चित किये नीति या धर्म-मार्ग से जरा भी विचलित 
न- हुए सच्चा मर्दे वही है, जो सर्वस्व नष्ठ होने या फाँसी चढ़ाये जाने के भय 
से भी, न्‍्यायमार्ग को न छ ड़े । कहा- है 
« ! + >चलत्ति गिरयः काम ' युगान्तपदचाहताः । 
कृच्छे ६वि न चलेत्येव धीराणां निश्चल सन. ॥॥ 


प्रलय काल के पवन से पर्वत चलायमान हो जाते है; पर घोर कष्ट पढ़ने 
पर भी, धीर-पुरुषों का निश्वल चित्त चल/यमान नहीं होता । 
और भी-- हि 
हु 
अकृत्यं नव कर्तव्य प्राणात्यागेएपि संस्थिते । 
न॑ च॒ क्षृत्यं परित्यज्य धर्म एबं सनातन: ॥ 
प्राणनाश का समय आने पर भी, व करने योग्य काम को न करना चाहिये 
और करने योग्य को बिना फिय्रे न छोड़ना चाहिये | यही सनातन धर्म है । 
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( २८१ ) 


श्डितराज जगस्ताथ ने, कहा है+- 
संपर्दि विलयमेतु राजलक्ष्मीरुपरि पंतन्त्वथवा कृपाणवाराः 
अपहर-ुतरां शिर: कृतान्तो मम तु सतिर्न सनागपेतु धर्सातू ॥॥ 
' चाहे शीघ्र ही राजलक्ष्मी नप्ट हो जाय, चाहे -कृपाणधारा ऊपर॑ से गिरे | 
चाहे क्ृतान्त शिरच्छेदत करे; परच्तु मेरा मच धर्म से जरा भी न डिगें। 
सारांश-+-किसी दशा में भी न्‍्यायमार्ग से विचलित न होना-चाहिये। 


वशिष्ठ जी कहते हैं---“विन्ध्याचल पर्वत भी हवा या प्रलयाग्नि से विदीर्ण हो. 
जाता है; पर बुद्धिमान शास्त्रानुमोदित मार्ग फो नहीं त्यागते । 


नींति निपुण नर धीर वीर, कुछ सुयश केरों किन । ' 
अथवा निन्‍दा' कोटि : कहो,-दुंवेचन छितहि छिंने ॥ 
सम्पत हू चंलि जांउं, ' रहो 'अथवा -अगणितं धन । 
अबहि मृतक किन होहु, होउ-अथवा निश्चल तन ॥ 
पर न्याय-पंथ को तजत नहिं, बुद्धि विवेक गुण ज्ञान निधि । 


वे सद्भा सहायक .रहत नित,-देत लोक परलोक,..सिधि .॥5८५॥ 
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६ 
भग्नाशस्य , क्रण्डपीडिततनोम्लनिन्द्रियस्य  क्षुधा 
कृत्वाखुविवरं स्वयं निपतिती नक्त' सुखे भोगिव 


तृप्तस्त॒त्पिशितेन  : सत्वरमसी -तेनेवः यातः पथा 
लोका: पश्यत देवमेव हि-नृणां वृद्ध क्षये कारणम्‌ ॥८५॥॥ 


( श८२ ) 


एक सर्प पिटारी में बन्द पड़ा हुआ, जीवन से निराश, शरीर 
से शिथिल और भूख से व्याकुल हो रहा था। उस समय एक चूहा, 
रात के वक्‍त, कुछ खाने की चीज पाने की आशा से, पिटारी में छेद 
करके घुसा और सर्प के मुँह में गिरा । सर्प उसे खाकर तृप्त हो गया 
और उसी चूहे के किये हुए छेद की राह से बाहर निकलकर 
स्वतन्त्र--आजाद हो गया । इस घटना को देखकर, मनुष्यों को 
अपनी वृद्धि और क्षय का एकमात्र कारण देव को ही समझता 
चाहिये ॥८५॥ अं 


यही बात वृन्द कवि ने अपनी कविता में इस भाँति कही है:--- 
दुख सुख दीवे फो वई, है आतुर इहि ठाठ । 
! भ्रहि करण्ड सुस्ता पर॒यो, भाखि निकस्यो वुहि बाठ ॥ 
प्राणी देवाधीन है 

भनुष्य का धुरा और भला सब दैव या प्रारब्ध के अधीन है। मनुष्य 
स्वतन्त्न नहीं है, प्रारब्ध के वश में है। प्रारष्ध जो खेल खिलाती है, वही खेल 
खेलता है । मनुष्य के पृवेजन्स के शुभाशुभ कर्मो को ही प्रारब्ध कहते है; 
यानी पहले जन्म के वुरे-भले कर्मों से ही प्रारब्ध या भद्ृष्ट बनता है । अगर 
समय पर पुण्यों का उदय होता है, तो मनुष्य सुख पाता है और यदि पापों 
का उदय होता है, तो दु'ख-भोग करता है। दुःख का उद्यम न करने पर भी 
भनुष्य दुःख पाता है, यही इस बात का पक्का प्रमाण है। 

कहा है--- 
अच उद्यम सुख पाइये, जो प्रनक्त होय । 
दुख को उद्यम को करत, पावत है चर स्ोय ॥ 
को सूख फो दुख देत है, देत फरम झकझोर ।, 
उरझे सुरक्षे आप ही, ध्वजा पवन के जोर ॥ 


और भी--' 


स्वयं कर्म करीत्यात्मा स्वयं तत्कलमश्तुते । 
स्त्रयं झ्तति संत्तारे स्वयं तस्माह्विझुच्यते ॥ 
जीव आप ही कर्म करता हे; आव ही उसका फल भोगता है; आप ही' 
संसार में भ्रमता है और आप ही उससे छुटकारा पाता है । 
आत्मावराधवुक्षस्थ फलास्येतानि वेहिनाथ । 


५ दारिद्रयरोगदःखानि धग्धनव्यसनानि च॑॥। 


दरिद्रता, रोग, दुःख, वन्चन और विपत्ति--ये सब मनुष्य के अपराध- 
रूपी वृक्ष के फल होते है । 

यस्सावउच येच च यदा च यथा च यच्च यावच्च यत्न च शुभाशुभमात्मकर्म: ॥ 

तस्माच्च तेन चतदा च तथाच तच्च तावच्च तत्न च कृतान्तवशादुपैति ॥॥ , 

जिसने, जिस वजह से, जब, जँसा, जो, जितना और जहाँ शुभ और 
अशुभ कर्म किया है; उप्ते उसीसे, तभी, तैसा ही, वह, उतना ही और वहाँ ही 
काल की प्रेरणा से, फल मिलता है । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट समझ में आ सकता है कि मनुष्य अपने कर्मों रो 
बन्धन मे फेसकर दुख और सुख भोगता है। जो लोग दुःख या सुख को 
सनुष्य या परमात्मा-कृत समझते है, वे बड़ी भारी गलती करते 'है। जिस समय 
पिटारी वाले सर्प पापों का उदय हुआ, वह पिठारी में बन्द हुआ। जबतक 
पापों का अन्त ने हुआ, वह भूख-प्यास से कष्ट पाता रहा। ज्यों ही पुण्यों का' 
उदय हुआ, देव वी प्रेरणा से, चूहा उसके पिदारे में छेद करके घुसा । उससे 
सप॑ की श्षुधरा शान्त्र हुई और वह उसी छेद की राह से निकलकर स्वतत्त्र 
भी हो गया । इसी तरह मनुष्य भी देव-के अधीन होकर सुख-दुःख भोगते है । 

सारांश --मनुष्यों की क्षय और वृद्धि, सुख और दू ख, सम्पद और विपद्‌ 
सफलता और असफलता प्रभुति का एक-मात्र कारण दँव या प्रारब्ध है । देव 
जो नाच नचाता है, प्राणी वही नाच नाचता है | 


([ २८४ ) 


जैसे काहू सरप कों, छबरें पकर धरयो सु । 
सब की आशा छोड़ के, दे सिर हू द पर्‌यो सु ॥ 
दें सिर कूद एरयो सु, भयौ पीड़ित अति कैदी । 
इन्द्री विह्ल भूख, पिटारी मूंसें छेदी ॥ 
वाही को भखि मांस, छेद ह्ल॑ निकस्यों कंसे । 
तैसे क्षय अरु वृद्धि, देव-वस ऐसे-जैसे ॥८५॥ 
45... ]फ्द्ाल छब5 ७ 809706 ४0०) 80 ]08 2] 7096६, 
78 9009 2॥॥ 2८7मह8 ण्शांगछ ६० 0 पग्णंगठ फटा रणा- 
30ंध्ते 49 9 2886 बाते 75 5९0४८४ 7806 (९०]९ 9ए मपफाहइल' 
2 ग्रा0प56 वक्जंगाए्ु 06 8 708 498/0 ॥76 ट्व86 & परंशा 
टालण्टत ब0 5 गराठ्पा णी 45०. पएफ्रढह 8797८, 75 
#फ्राहुषकः इबंगरीर्त॑ छाती पीठ गिरा णी सरल 7 ्राणाए८, 
धुए०टवा।ए छा: 0पा णीपीया एटाए ॥06 2एपतें एन ९८, 
रण 8९७, (0 7760, किा6 पं७ 796 ०गाए टख्ा56 ० 0६००6५ 
97080०0(ए 27॥र्प ॥095. 0) कल 


जे डा 


4 ५ & ु 
पतितो5पि क्राघातैरुत्पतत्येव कन्दुकः | 
- प्रायेण साधुदित्तानामस्थायिन्यों विपत्तय: ॥5६॥ 

जिस तरह हाथ से गिराने पर भी गेंद ऊंची ही उठती है, उसी 

तरह साधु-बृत्ति पर चलने वालों की विपत्ति भी सदा नहीं रहती 
है ॥८६॥ ; * 

सदा किसी के भी दिन समान नहीं रहते । सदा न कोई सुखी ही रहता है 

और न सदा कोई दुःखी ही रहता है । इस परिवर्ततशील ससार मे दुःख और 

सुख गाड़ी के पहिये को तरह चर्वेकर काटते है। समय के साथ मनुष्यों की 

अवस्थाएँ बदलती है । सूर्य की जिस तरह एक दिद्त में तीव अवर्धाएं हो जाती 


( २८५ ) 


हैं। उत्ती तरह मनुष्य की बवस्थाएं भी बदजा करती हैं । इन बातों को समझ 
कर, धीर पुरुष अपनी विपद्‌ में नहीं घबराते । ' 

जो लोग, भारी-से-भारी विपद्‌ पड़ने पर, धनहीन होने पर, शत्रुओं के 
जाल में फंसने, पर अपने आचरण को अच्छा रखते है, धीरज और धर्म को 
नहीं त्यागते हैं और प्राचीन काल के महापुरुषों की राह पर चलते है--उसकी 
विपत्ति, निश्चय ही, उसी त्तरह शीघ्र ही नप्ट हो जाती है, जिस तरह जमीन 
पर फेंफी हुई गेंद शीघत्र ही ऊपर उठ भाती है। महाराज रामचनद्र, हरिश्चन्द्र, 
नल और पाण्ड-पुत्रों ते धर्मात्माओ की चाल पर चलकर घशीघ्र हो अपनी-अपनी 
विपत्तियों से छुटकारा पाया । जो मनुष्य अपनी विपत्ति में सब्र नहीं करता, 
घैये और धर्म को छोड़ देता है, उसकी विपत्ति उसे बड़े-बड़े कप्ट भुगाती और 
शीघ्र नहीं जाती । 

शिक्षा--विपत्ति में धीरज और धर्म को न छोड़ो; धर्मात्माओं की चाल 
पर चलो;,परमात्मा की दया से शीघ्र ही विपत्ति नष्ट हो जायगी । 


कर को मारयो गेंद ज्यों, लागि भूमि उठि जात ।. 
साधु जनन की त्यों विपति, छिन ही माहि नशात ॥॥८६॥ 
86, 8 >9ी। तंब्डारते बहुआंग्रण 6 एएणागाव क्तात 6 
80006 0६ 3 खग्धात एढ00708 पएचछकत5, (89579) 25 


2 8०76 #णा, पीठ तेण्णात्निी ता हुठठठ-क्रद्यंपटत॑ ऋढ्त 
5068 700 980 [078, 


(डे 
कर 


आलस्यं-हि मनुष्याणां शरीरस्थो- महान्‌ रिपु 
नास्त्युमचसभो बच्धुर्य कृत्वा नावसीदति १॥5७॥ 
आलस्य मनुष्यों-फे शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है.और उद्योग 
के समान उत्का कोई बच्धु नहीं है; वर्योकि उद्योग करने से मनुष्य 
के पास दःख नहीं आते ॥5७॥ 


( २८६ ) 


। इबमें जरा भी शक नही कि आलस्य मनुष्य का परम शन्नु मौर उद्योग उमझा 
परम बन्धु है। आजस्य से मनुष्य रोगी, दृः्णी और दरिद्री होता है; जब कि 
उद्योग से निरोग, सुखी और घनी होता है । आलस्यथ असफलता का भण्डार और 

उद्योग सफलता की कुझ्जी हे । थालस्य मृत्यु और उद्योग जीवन है । अलसी सदा 
सहताज रहता है और उद्योगी सदा आदन्द करता हैं। आलमी की जिन्दगी 
दिन-दिव छीजनी है, पर उद्योगी वी जिन्दगी बढती # । रुसो गहोदय कहते 
है--/[6ग्रएटश्रा6७ शाते ]2790प्ा' ध्वा४ पाठ (७० फैट 
एीएशंटांधव5$ 0/पगाधा. पन्हैजगारी और मिहनत मनुष्य के दो संवत्तिम 
हक्रीम हैं | विण्डल फिलिप्स महोदय कहते है--/झट्गांगी गंदड वात 

]2090प7 700 (॥ ९१6 ३8 70 70ए2] 7090 ६० ॥ 9छप ए6प्टी) 
(0.7 तन्‍्दुरस्ती मिहनत में है। गिहनत के सिवा तन्दुरुस्ती तक पहुँचने 
की ओर कोई शाही राह नही है। हिलर्ड महाणय कहते है--/ंि 48 छिपा: 
870९० वद्या।ह 0 बढांणा; था ॥6, शग0 48 शांप्राठ्पा 
०..0ण णागां।ए, ठांडाड, पा (065 ग्रा परए८,”--त्र्म या वाम का 
ही दूधरा वाम जीवन है; निकम्मे का अस्तित्व है, पर वहू जी।वेत नहीं। 
शंफराचार्य महाराज ने कहा है.-- 

को वा दरिद्रों हि विशालतृप्णा श्रीमांश्च को यस्य समस्तत्तोषः । 
* जीवन्पृतः फरतु निरद्यमो यः को वाउमृतसरयाससुखदा निराशा ॥ 
दरिद्री कौन है ? जिसे तृप्णा बहुत है। धनवान कौन है ? जिसे सब 
तरह सनन्‍्तोप है ! जीवा हुआ ही मृतक कौन है ? जो उद्यम-रहित या 
आलसी है । अमृत्र क्‍या है ? सुखदायी निराशा । 
आलस्प से ही सव आपदाओं की मूल निर्धनता आती है । डच लोगों में 
एक कहावत है-20ए2+7ए ३8 एी6€ 7टछएथ३'6 ' णएी 406]67655.” दरिद्रता 
आलस्य का पुरस्कार है। दरिद्वता से मनुष्य के मन में लाज-सी आने लगनी 
है; लज्जा से मनुषए में कमजोरी आती है; कमजोर की सभी बेइज्जनी करते 
है; वेइज्जती होने से मन में दुख और शोऊ पंदा होते ४ जो दिन-रात शोक 


( २८७ / 


में गक॑ रहता है, उसी अक्ल मारी जाती है; जब अक्ल ही” नहीं"रहती, तब 
मनुष्य बड़ुधा आत्म-ह॒त्वा करके प्राण-विप्तर्जत कर देता है । बेजामिन फ्रैोकलित 
महोदय कहते है--““]20एट-ए ठतीक्‍ीशिा वेत्फलंएटड 28 पाधा ता था 
शूभाप: छ7ते एांएरप८,” दरिद्रता बहुधा गनुष्य को सम्पूर्ण साहस और धर्म 
से हीन कर देती है। जिसमें साहम” और धर्म नहीं, वह तो जीता हुआ ही 
मरा है; वह चाहे अपधात करके मरे, चाहे न मरे, जिस बालस्य से इतने 
उपद्रव या घोर संकट पैदा होते है, वह मनुष्य का घोर शत्रु नहीं तो क्या है ? 
और तो और; जिस सुयश की मनुष्य को प्राण देकर भी परिपालता करनी 
भाहिये, वह भी आलस्य से नष्ट हो जाता है । कहां है--- >ी 

स्तव्छस्थ सश्यति यशो चिषमस्य सन्नी 

नपष्ठे लियस्यथ कुलसर्थपरस्य धर्मः । 

विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्थ सौखूष॑ 

राज्य प्रभतसचिवस्यथ नराधिफ्य।॥ 


आलसी का यश नष्ट हो जाता है, दुष्टों की मैत्री नष्ट हो जाती है, 
नष्टेन्द्रिय पुरुप़ का कुल नहीं चलता, व्यसनी की विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस 
का सुख नष्ट हो जाता है जौर मतवज्ले मन्त्री वाले राजा का राज्य नप्ट हो 
जाता है । 


आलस्य में संसार के सारे ही दोष है। आलसी को न इस लोक में सुख 
मिलता है ओर न परलोक में ॥ आलसी इस लोक में निर्धनता प्रभूति नाता 
प्रकार के दुःखों को भोगकर मरता है और मरने पर फिर इस लोक में आता 
और नाना प्रकार के दुःख भोगता है। आलसी का जन्म-मरण के बन्धनों से 
छुटकारा नहीं हो सकता । इसलिये मनुष्यों ! यदि तुम सुख-सम्पत्ति और 
ऐश्वर्य चाहो, यदि तुम ससार-बन्धन से मुक्त होना चाहो, तो 'आलस्य शत्तु' से 
सदा अलग रहो। इस शत्रु से मैत्री न करो। जो आलस्य से मैत्री रखता है, 
उससे संसार की सम्पत्तियाँ दूर भागती है और लक्ष्मी उसकी यूरत से नफरत 
करनी है। नीति ग्रन्थों में कहा है--- ह 


( रषप 


घड्दोषा  प्रुच्षेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तत्दा भयं फ्रोधमालस्य॑ दीपंचुछता ॥ 
आल7म्यं स्त्रीसेवा सरोगता जन्मभुमिवात्सल्यम््‌ । 
सनन्‍्तोषो .. भीएव॑. षड्व्याघाता महत्वस्य | 
अव्य्यसायिनमलसं देवपर साहसाच्च परिहीनम्‌ । 
प्रददेव हि. छृद्धप्ति नेच्छत्युपगृहुणी लक्ष्मी ॥ 
फ्लेस्पा डर मदत्वा सुखमेव सुखानि नेह लमन्‍्ते । 
मधुभिन्मथनायस्तैराश्लिष्यति बाहुमिलंदमीय्‌ ॥ 
जिन्हें धन की इच्छा हो, उन्हें निन्‍्द्रा, तन्‍्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और 
दीर्घसू5ता--ये दोप त्याग देने चाहिए । 
आनस्य, स्ती-सेवा, अस्वस्थता, जन्म-भूमि से प्रेम, सन्‍्तोप ओर भग-- 
ये छह बडप्पन का नाश करने वाले हैं । 
जिम तरह जवान स्त्री बूढे पति,का आलिज्ञन करना नहीं चाहती, उसी 
तरह लट्ष्नी उद्योगहीन, आलसी, तकदीर को बड़ी समझने वाले और साहस- 
हीन--पस्तहिस्मत मनुष्य को नहीं चाहती । 
इस जगत में बिता शरीर को दु.छ दिये सुख नहीं मिलता। मधुसूदत 
क्षमवान ने समुद्र-मंथत से थक्री भुजाओं द्वारा ही लक्ष्मी पाई थी। 
आशा है, हमारे पाठक अब आलस्य के घोर शव होने की बात अच्छी 
तरह समझ गये होगे । आगे चलकर हम उद्योग के परुमबस्छु होने की वात 
इसी तरह समझायेंगे; पर वीच मे आलसियों के एक उज्ज का जबाब और देंगे । 


आलसी और काहिलो को भाग्य और तकदीर पर बढ़ा भरोसा होता है। 
वे लोग पुरुपार्थ या तदबीर के मुकावले में भाग्य या तकदीर को बड़ी समझते 
है और अक्पर कहा करते है--- अगर हमारे भाग्य में होगा, हमारी 
तकदीर अच्छी होगी, हमने पूर्वजन्म में शुभ-कर्म किये होगे, तो हमारे विना 
उद्योग किये ही, विना हाथ-पाँव हिलाये ही, पलंग पर पड़े-पड़े ही, हमे तव 
कुछ मिल आयगा-- लक्ष्मी हमारे कदमों मे लोटेगी । हाँ, यदि हमारा भाग्य 


( रणठदईे ) 


ही अच्छा न होगा, हमने पहले जन्म में पुण्यकर्म किये न होंगे; तो हमारे 
कोशिश करने पर भी, हमें कुछ न मिलेगा । फल की प्राप्ति का हेतु प्रत्यक्ष नहीं 
दीखता। फले की प्राप्ति पूर्व रर्मानुसार होती है, अन्यथा नहीं । देखते है, किसी 
की थोड़ी ही मिहनत से बडा फल मिलता है और किसी को घोर परिश्रम 
करने पर भी खाने को नहीं मिलता, और कोई जरा-रा भी उद्योग किये बिना 
करोड़ों का मालिक बन' वैठता हे !” बस आलपी अपने इसी विश्वास से घरों में 
पड़े रहते है। माता-पिता यदि कुछ छोड़ जाते है, तो जब तक वह रहता है, 
बेच-वेच कर खाया करते हैं। आलक्षियों से उठकर पानी नहीं पिया जाता; कुत्ता 
मुह में मृतता हो, तो उसे भगाया नहीं जाता । हमें इस मौके पर आलसियों 
का एक किस्म्ता याद आया है, उसे हम अपने पाठकों के लिये थहाँ निखते है । 

एक बार एक मनुष्य ने कहा---'पोस्ती ने पी पोस्त, नौ दिन चला अढ़ाई 
कोस । 

दूसरे ने कहा--“अबे ! पोस्ती न होगा, वह कोई डाक का हरकारा 
होगा । पोस्ती ने पी पोस्त, तो कंडा के इस पार या उस पार ।” 

श्र सुनिये--- 

एक वाग में दो 'आलसी एक आम के पेड़ के नीचे लेट रहे थे। उनमें से 
एक की छाती पर एक आम पड़ा हुआ था, पर वह उसे उठाकर खा नहीं 
सकता था। इतने में उधर से एक सवार केला । आमवाला आलसी बोला- 
“ओ भाई सवार ! मेरी छाती पर एक आम 'पड़।' है, कृपया इसे भेरे मुह में 
निचोड़ते जाइये ।” सवार ने कहा---'तू बड़ा ही आलसी है जो अपनी छाती 
पर पड़ा हुआ आम भी उठाकर नहीं चूस सकता;:दूसरे से आम नि्चौंडने 
को कहता है ।” यह सुनते ही दूसरे आलसी ने कहा--“बेशक साहब ! यह है 
वड़ा ही आलसी है । रात-भर मेरे मुह को कुत्ता चाटता रहा; मैंने इससे कहा 
कि जरा दुत्कार दे, पर इसने :दुत' भी न किया ।” यह सुनकर सपार उन्हें 
लानत-मलामत करता हुआ चला गया । आलसियों की यह दशा होती है, तभी 

गे वे संसार में नरक से भी बढ़कर दुःख भोगते हैं । 
' १७ ३५; ; 


( २४० ) 


आलसियों पर 'मीर' ने खूब ही वहा हैः--- 


दुनिया में हाथ पेर हिलाना नहों अच्छा | 
सर जाना पर उठके कहीं जाना नहीं अच्छा ॥ 
बिस्तर प॑ मिसल लोय पड़े रहना है अच्छा ॥ 
बन्दर की तरह घूम सचाना नहीं अच्छा ॥ 
रहने दो जमी पे झुल्ले, जाराम यहीं है । 
छेड़ो न नकहोे-पा हैं मिटाना नहीं अच्छा॥। 
उठ करके घर से कौन चले, यार फे घर तक ॥ 
मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा ॥। 
धोतोी भी पहनें जब कि कोई गर पिन्हाये । 
उसमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा॥। 
सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो । 
पर जीभ वेचारी को सताना नहीं अच्छा ॥| 
फाकों से सरिये पर न फोई कास कीजिये । 
दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा ॥ 
सिजदे से गर बहिश्त मिले, दूर कीजिये । 
दोजख ही सही, सर का घुकावा नहीं अच्छा ॥ 
मिल जाय हिन्द खाक में, हम काहिलों को क्या । 
ऐ 'मीर' ! फर्स रंज सिदाना नहीं अच्छा 0 
आलसी हाथ-पैर नहीं हिला सकते; इसी से भाग्य की जाड़ लेते है । 
शुक्राचार्य महाराज ने बहुत ठीक कहा है :-- (०० 


धीमन्तो वंद्यचरिता मन्यन्ते पौरुषं मह॒त्‌ । 
अशवक्‍तपौरुषं कत्व॑ क्‍्लीना देवघुपासते ॥ 


बुद्धिमान और माननीय लोग पुरुषारे को बड़ा मानते है, परन्तु वपु सक-- 
हिजड़े, जो पुरुपार्थ नही कर सकते--दैव या प्रारब्ध की उपासना करते है । 


( २४१ ) 


प्रारब्ध कोई चीज न हो, यह बात नहीं । यह जगत प्रारव्ध और पुरुपार्थ 
में ही विद्यमान है। पूर्वजन्म के कर्म को 'प्रारब्ध और इस जन्म के कर्म को 
'पुरुषार्थ/ कहते है । एक ही कर्म के दो नाम है। प्रारव्ध और पुरुषार्थ गाड़ी 
के दो पहियों के समान है । जिस तरह एक पहिये से गाड़ी नहीं चल सकती 
उसी तरह विना पुरुषार्थ--खाली भाग्य से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
बिना पुरुपार्थ प्रारब्ध-फल नहीं मिल सकता। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के ढेले 
से अपनी इच्छानुसार चीजें बनाता है, उसी तरह मनुष्य अपने पूर्व-जन्म के 
किए हुए कर्मो का फल आप ही प्राप्त करता है। अचानक सामने आये हुए 
खजाने के लेने के लिए भी पुरुपार्थ की दरकार होती है । सोते सिंह के मुख 
मे, विना उद्योग किये ही, हाथी या हिरन घुत्त नहीं जाते । तिलों मे तेल होने 
पर भी बिना पेरे नही निकलता | तात्पप यह है कि बिना पुरुपार्थ हाथ-पर-हाथ 
धरे बैठे रहने से, प्ररव्ध का फल मिल नहीं सकता । 


उद्योग की सर्वत्र जरूरत है | उद्योग करना मनुष्य का धर्म है । फल मनुष्य 
के हाथ नहीं; फल देना विधाता का काम है। महात्मा कारलाइल कहते है--- 
व्‌. 8 प्राव0 पेठ 958 छण९; फ्र6 एज ० ३ 48 ४० ८०76 
णए 2870४67० ऐश) 76 मनुष्य परिश्रम करे; फल की प्राप्ति करना 
उराके हाथ की बात नहीं, फल देनेवाला दूसरा ही है । नीति में लिखा है:--- 
उद्योगिनं पुरुषसिह पर॒पैति लक्ष्मी- 
देवेन देखभिति कापुरषा वदस्ति । 
देव निहत्य कुरः पौरुषमात्मशक्त्या 
'यत्मे कृते यदि न सिद्धयति कोउन्न दोष; ॥ 
उद्योगी पुरुष सिह के पास लक्ष्मी जाती है# । “प्रारब्ध से लक्ष्मी आती 
है!--ऐसी बात कायर लोग कहते है। देव या प्रारब्ध को त्यागकर, 
अपती सासथ्यं-भर उद्योग करो। उद्योग करने पर भी यदि सिद्धि न हो, 
तो किसका दोप है ? 


+ जह पीता 800075 शाएं एथा०७७६९५ 80॥75 2800, 


( २६२ ) 


निपानमिव रष्डूका: सरः पर्णसिवाण्डजा: ॥ 
सोद्योगं नरसायान्ति विवशज्ञा: सर्वशस्पदः ॥ 
जिस प्रकार कुएँ के पास के छोटे जलाशय--पोखरे में भेढ़क «र भरे 
सरोवर मे पक्षी आप-से-आप आते है; उसी तरह उद्योगी पुरुष के पास सारी 
सम्पत्तियाँ आप-से-आप आती है। 2 मा 
उत्साहसम्पस्नसदीधंसूत्र.. क्वियाविधिज्न॑ व्यसनेष्दसत्तःपु । 
शुरं कृतज्ञं हत्सोहद च लक्ष्मी: स्वयं याति मिवासहेतोः ॥ 
उत्साही, काम करने में निरालसी, काम की विधि को जाननेवाला, किसी 
प्रकार के व्यसन के वशीभूत न रहनेवाला, शुर-वी र, पराया एहसान माननेवाला 
ओऔर मित्नता में हृढ़ रहनेवाला--ऐसे पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं बसने के लिए 
आती है । 
संसार में सारे काम लक्ष्मी से ही होते हैं। और तो क्या--लक्ष्मी से 
स्व में भी सीढ़ी जग जाती है । जिसके पास धन है, वह जीता हुआ है; 
जिसके पास धन नहीं, वह जीवित रहने पर भी मृतक है। यह सर्वंगुण-सम्पन्ना 
लक्ष्मी एकमात्र उद्योग” से मिलती हैं; इसलिये उद्योग ही मनुष्य का परम 
बच्धु है । उद्योग विना दरिद्रता और दुःख पीछा नहीं छोड़ते; अतः मनुष्य को 
उद्योग से घनिष्द मंत्री करनी चाहिये । कहा है--- 
सहि संकट उद्योग को, लहे सम्पदा प्रानि १ 
सिन्धु-मथन-दुःख सुर सह्मो, लह्यौ अमृत ज्यों पानि ॥ 
फल विडाल-सस ₹'हत जन, उद्यम तजिये न भूल । 
गाय नहीं जिमि जन्म सों, दृध पीय भो स्थूल ॥। 


हो सचेत धरम करो सदा ठुस, चाहे कुछ भो हो परिणाम । 
सदा उद्यमी होकर सीखो, धीरज धरवा करना काम ॥। 


धन कमाने की तरकीकबें 


मनष्य को धन प्रायः ६ उपायो से मिलता है,-- 


+ 


(१) भीख माँसता, 


( २३४३ ) 


(+) राजा या किसी धनी की चाकरी करना, (३) खेती करना, (५४) लेन-देन 
करना, (५) विद्या पढ़ता, और (६) वाणिज्य व्यापार करना । 
।. इन हों उपायो से धन आता है; पर इन सब में वाणिज्य या व्यापार सर्वे- 
श्रेष्ठ है । भिक्षा से कोई धनी नही हुआ; पराई चाकरी से यथेष्ट धन नहीं 
मिलता; खेती में धन है, पर कष्ट बहुत, काम वेशक उत्तम हे; व्याज पर रुपया 
उधार देने से रकम के मारे जाने का भय रहता हे; इसलिये वाणिज्य ही रुपया 
कमाने का सर्वोत्तम उपाय हे । सस्ते भाव में अनाज या कपड़ा प्रभूति खरीद 
कर रख छोड़ने और महँगी के समय वेच देने से, सहज में, अच्छों लाभ हो 
सकता है। इसके सिवा, आजकल के समग्र में, गोधन बढाने से भी अच्छे 
लाभ की आशा है। थोड़ी पूजी लगे और खूब नफा हो---एक-एक के सीन्सौ 
हो, ऐसा व्यापार इत्र, फुलेल, तेल और दवाओं का बेचना है। पर सभी 
कामों में सचाई और ईमानदारी को बडी जरूरत है। व्यापारी लोग बहुधा 
कहा करते है कि बिना मिथ्या और कपट के व्यापार चल नहीं सकता; पर 
हमारी राय इसके खिलाफ है । ईमानदारी से घन आता है भौर खूब आता 
हैं; पर पहले कुछ कठिनाइयों का सामना 'जरूर करना पड़ता है। आशा हैं, 
हमारे आलसी पाठक, अब से आलस्य को त्यागकर, कुछ-न-कुछ उद्योग 
अवश्य करेंगे* हो 
आलस तन में रिपु बड़ो, सव चुख को हर लेत । 
त्यों ही उद्यम बन्धु सम, किये सकल सुख देत ।८७॥ 
87. वंपीदाठढ8 ३5 6 एछुड्डा (लाए 0ी शव, 


पाक 8 70० फिल्लवे ॥%6 20 07 फ्रतंगएु छीएंदा प्र०- 
ए007ए ९एटा' 8प्रशं878 8. [058. 


ः 


है 
# अगर पास पूंजी न हो, तो हमारी स्वास्थ्यरक्षा' संगाकर उसमें से 
हमारी परीक्षित चीजें बनाकर धन पेदा फीजिये। अनेक लोग उसकी बदौलत 
सालांमाल हो रहे है । छ्ुल्य १०) 


( रदं४ ) 


छिल्नोडपि रोहति तरु: क्षीणो5प्युपचीयते पुनण्चन्द्र: | 
इति विमृशन्त: सन्त: सन्तप्यन्ते न विप्छुता लोके ॥5८॥ 
कटा हुआ वृक्ष फिर बढ़कर फैल जाता है। क्षीण हुआ चन्द्रमा 
भी फिर आहिस्ते-आहिस्ते बढ़कर पूर्ण हो जाता है। इस वात को 
समझकर, सन्त पुरुष अपनी विपत्ति में नहीं घब्राते ॥८८॥ 


संसार को परिवर्तंतशीलता 

यह संसार परिवर्तनशील है; गाड़ी के पहिये की तरह धूमता रहता है । 
हर क्षण और हर घडी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। एक वर्ष में ६ ऋतुएँ 
बदल जाती है। ग्रोष्म के बाद, वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद 
हेमन्त, हेमन्त,के बाद शिश्िर और शिशिर के बाद वसनन्‍्त आता है। 
वसन्त ऋतु में वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते है भोर नये पत्ते उनका 
स्थान ग्रहण करते है। सूर्य की भी दिन भर ,में तीन अवस्थाएँ बदल 
जाती है। सवेरे उसका बचपन, दोपहर के समय उसकी जवानी और साँझ 
फो उसका बुढ़ापा आकर वह अस्स हो जाता है। इसी तरह मनुष्य की दणशाएँ 
बदलती रहती है। समय व गति के साथ मनुष्य भी रंग बदलने को मजबूर 
होता है । कैंसर लूथर प्रथम ने ठीक ही कहा है--777685 टैध्यापु८ 
बाते ज़५ गाध्ाए० शत प।07. 7 समय बदलते है और समय के साथ 
हम भी बदलते है। महामना गेटे ने भी कहा है--/जिन्दगी का सम्बन्ध 
जिन्दों से है और जो जिन्दा हैं, उन्हें जिन्दगी की तब्दीलियों के लिये तैयार 
रहना चाहिए ।” कभी मनुष्य चुखी होता है, कभी दुःखी; कभी रोगी होता 
है, कमी निरोग; कभी धनी या राजा होता हे और कभी दर-दर का भिखारी ! 
कभी एक-सी अवस्था रह ही नहीं सकती#। मनुष्य धर्म का है, कि वह हर 
हालत में खुश रहे । कहा है--- 

# प्रधाज़ञा85 ब्रायव ए्वघणार (णागरश थात॑ 08089. 

एज़ कप्रावरा$ एणाएरन्यात॑, 00 व हीशी' घाता$ 00०५,---0४ँं0, 


( २४५ ) 


घुखमापतित सेव्यं दुखभारतितं तथा । 
चक्तवस्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ 

मनुष्य को चाहिए, सुख के समय सुख का और दुःख के समय दुःख का 
सेवन करे | दुःख और सुख चाक की तरह घूमा करते है । 

शेख सादी ने कहा है--- 

शगूफा याह शगुफुततस्तो गाहु खोशीदह । 
दरख्त बकत विरहनस्तो बबत पोशीदह ॥ 

संसार परिवर्ततशील है। फूल कभी मुर्माता है और कभी खिनता है।। 
वृक्ष के पत्ते कभी गिर जाते है और कभी हरे-हरे पत्तों से उस्तकी शोभा हो 
जाती है। 

जिस तरह काटा हुआ वृक्ष फिर हरा-भरा होकर फैल जाता है, क्षीण चन्द्र 
फिर पूर्ण हो जाता हैं; सूर्य और चन्द्रमा ग्रहण लगने पर भी, फिर ग्रहण-मुक्त 
हो जाते है; पत्रहीन सूखे वृक्ष फिर सपत्न हो जाते है; मेवाच्छन्तन आकाश फिर 
सिर्मल और निर्मेंध हा जाता है; वर्षा और तूफान सदा नहीं बने रहते; उसी 
त्तरह ही मनुष्य भी एक-त-एक दिन विपत्ति से छुटकारा पाकर सुखी और 
स्वत्तसत्न होता है; इसमे अणमात्न भी सन्देह नहों । 

विपद से लाभ हे । 

लोग विपद्‌ को जैसी भयावनी समझते है, वह वेसा नहीं है । विपद्‌ के 
फूल कडवे होते है; पर उसके फल मीठे होते है। जिसपर ईश्वर की पूर्ण कृपा 
होती है, जिसके धैर्य और धर्म की वह्‌' परीक्षा करना चाहता है, उसपर ही 

'चह्‌ विपद्‌ डालता है। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र, महाराजा नल और 
गहाराजा रामचन्द्र तथा पञ्च पाण्डव इसके सच्चे हृष्टान्त हैह । 

%# एक जसाने में ह॒# स्वयं घोर विपत्ति में फंसे हुए ये । सभी इस जन्म में 
हृणरा दविपत्ति से छःकारा पाना अंसम्तभव कहुते थे । हम भी ऐसा ही सममते 
थे ॥ आत्म गोपन किये हम अपने दिन काटते थे; पर शत्रुओं से हमारा ज्यों-त्यों 
एन कौटला भी देखा न यया। वे हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गये । श्रीकृप्ण 


( २६६ ) 


देवी विपत्तियाँ कुछ-न-कुछ उत्तम फल देनेवाली होती है, तब क्या मान- 
वीय विपत्तियों से लाभ न होते होगे ? नदी की बाढ़ को लोग बुरी कहते हैं; 
पर जब वह चली जाती है, तब छेती को उपजाऊ करके छोड़ जाती है । 
ज्वालामुखी पव॑तों के फटने की बातों से हो लोगों की आत्माएँ काँप उठती 
हैं; पर अनेक ज्वालामुखी पहाड़ों ने फटकर अनेक देशों को धन-दौलत से 
निहाल कर दिया है। भूकम्प के नाम से प्राणिमात्न घबरा उठते हैं; पर ये 
भ्रूचाल भी फायदे से खाली नहीं। इनके आने से कोसों नथी जमीन निकल 
आती है और समुद्र अपनी सीमा के भीतर बना रहता है | इसी तरह मानवी 
विपत्तियों से भी बड़े-बड़े लाभ होते है । विपत्ति यद्यपि कालसपं-सी भय ड्ूर 
मालूम होती है, पर उसके फल काल सर्प की मणि से कम कीमती नहीं होते । 
विपत्ति मित्रों की सच्ची कसोटी है । स्त्री, पुत्र, सेवक; सचिव, मित्र और नाते- 
रिश्तेदारों की सच्ची परीक्षा इसो समय होती है । विपत्ति में ही बहुधा मनुष्य 
देण-देगान्तरों में भ्रमण करता, भाँति-भाँति के मनुष्यों की संगति से लाभ 
की पूर्ण कृपा और श्रोमानु लाई चेम्सरीड' को दया से हमारा छुटकारा हो 
गया । २५ वर्ष बाद असम्पव सम्भव हो यया। आज ₹म स्वतन्त्र और सुखी 
हैं। जिस तरह रमें विपत्ति से मुक्ति मिली, उसी तरह औरों को भी निश्चय 
ही मिलेगी। विपत्ति से हमें बड़े लाभ हुए । थिद्या की बृद्धि हुई, संसार को 
असलियत का ज्ञान हुआ, नात्तिकता गईं, परमात्मा से प्रीति हुई, देश-ज्रमण 
- का आनन्द आया और संसार का अउुभव हुआ। हम चाहते है, हमारे और भाई 
हमारे अनुभव से फायदा उठायें ओर हमारी तरह गलतियाँ च॒ करके कष्ट से 
बचें । अकेले इस लाभ को ही हम सव-से बड़ा लाभ समझते हैं । यदि कर्मा- 
चुसार हमारी बुद्धि वैसी न हो जारी, तो हम या तो हाईकोर्ट के वकील होते 
या सरकार की सेवा करते होते। पर हमें विपद्‌ में जो मजा बजाया, 
चह हमें वकालत करने या किसी उच्च पद होने से हरमिज ने आता थे 
आरम्भ में हमें विपद्‌ बहुत बुट्ी मालूम होती थी; पर अब नतीजा देखकर ह 
कहना पड़ता है, कि परमात्मा ने हमें विपद्‌ देकर हमारा बड़ा डपकार क्षिया । 
दीनबन्धु, अवाघ-नाथ भगवान कण्ण को हमारा बारस्वार धन्यवाद है। 


( रई७ ) 


उठाता और नाना प्रकार के कला-कौशल और भापाएँ तथा रीति-रिंवाज सीख 
कर अनुभवी और जहाँदीदा होता हैं। जिस तरह बादल के बिता बिजली का 
प्रकाश नही होता; उसी तरह विपत्ति विना मनुष्य के गुणों का प्रकाश नहीं 
हेता# । विपत्ति हुर पहल से अच्छी है, बशतें कि वह सदा न रहे । 
कहा है -- 
विपत बरोपर 
इश्ट मिन्न क्र 
और भी कहा है-- 
बन्धुस्द्रीभृत्यवर्गस्य दुद्धेः सत्वतरय चात्सनः । 
कआापल्चिकषपायाणें नरो जानाति सारतायु ॥ 
कसौटी पर कसकर सर्राफ जिस तरह सोने; के गुण-दोपों की परीक्षा 
करते है; उसी तरह विपत्ति-रूपी कसौटी पर पुरुष अपने मित्र, स्त्री, दासगण, 
बुद्धि बल और शरीर के सार की परीक्षा करते है। 
कहिये पाठक, अब भी क्या विपत्ति को दुरी ही कहेंगे ? परमात्मा 
जो कुछ करता है, वह मनुष्य के भले के लिये ही करता है; पर मनुष्य अपनी 
बुद्धि की संकीर्णता के कारण, उसके मतलब को समझ नहीं सकता; इसी से 
दुख में ईश्वर और भाग्य को दोप देता और हाय-हाय करता है। इसी मौके 
का एक किस्प्ता हमें याद आया है। पाठकों को उसे सुनाये बिना हमारी 
तवियत नहीं मानी । 
ईश्वर जो करता है, अच्छा हो करता है 
एक राजा के मन्त्री का यह सच्चा विश्वास था कि ईश्वर जो कुछ करता 
है, वह अच्छा ही करता है । एक दिन राजा और मन्त्री शिकार के लिये एक 
भयानक वन में निकल गये । शिकार खेलते समय किसी हथियार से राजा की 
एक उ गली कट गयो। मन्‍्ती ने इस पर कहा- 


सुख नहीं, जो थोड़े दिन होय ॥ 
उन्धु सब, जान पड़े सब कोय ॥॥ 


हाराज ! ईश्वर जो करता है, 
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भनुष्य के अच्छे के लिये ही करता है ।” राजा इस वात से चिढ़ गया और 
मस्ती को अपने यहाँ से निकाल दिया । दूसरे दिन राजा फिर शिकार को गया 
ओऔर हिरन के पीछे घोड़ा दौडाता हुआ, एक और राजा के राज्य में पहुँच 
गया। वहाँ के राजा को बलि देने के लिये एक मनुप्य की दरकार थी । लोग 
इसे ही पकड़कर वलिदान की वेदी के पास ले गये । पण्डितो ने इसकी उंगली 
कटी देखकर राजा से कहा-- गहाराज ! यह तो अंग-भग है; अग-भग की वलि 
नहीं दी जाती ।' पण्डितों के कहने से राजा ने उस राजा को छोड़ दिया । वह 
अपने राज्य में आगया। भाते ही मन्तो को बुलाया और उससे कहा--- 
'भन्‍्न्नी तुम्हारी वह'बात राई-रत्ती सच है कि ईश्वर जो कुछ करता है, मनुष्य 
फी भलाई के लिये ही करता हे । अगर मेरी उँगली कटी न होती, तो मेरे प्राण 
न बचते । मन्ती ने कहा--'महाराज ! आपने मुझे निकाल दिया; यह भी 
अच्छा ही ,हुआ। अगर आप मुझे तिकाल न देते; तो मैं आपके साथ वहाँ 
होता ही। वे लोग आपको तो अंग्र-भंग समझकर छोड़ देते, पर मेरा तो 
बलिदान कर ही देते ।” राजा मन्त्री से बहुत प्रसन्न-हुआ और उसे इनाम देकर 
फिर उसकी जगह पर बहाल कर दिया । 

महात्मा बेकन ने कहा है -- “कौन जानता है, जिस सुृत्यु से लोग इतना 
डरते और घबराते है और जिसे सबसे बड़ी धुराई समझते है, वही सबसे बडी 
अलाई करने वाली हो# ? बात ऐसी ही है। भुत्यु हमारे दु.खों का अन्त 
करके हमें नया चोला देने वाली है ) बेवर महोदय करते है---“/6 १8 & 
वांडटब85, आठ्लू) 8 एड]8796, पंथ 76 ॥बतींटव ८ए7८ 
जीवन एक व्याधि है, निद्रा उस व्याधि को कम करने वाली और मृत्यु उसे 
समभूल नष्ट करने वाली या जड़ से चंगा करने वाली है। लवेल महोदय कहते 
है--“जिन्दगी जैल का दरोगा है और मौत वह 'फरिश्ता है, जो जेलखाने के 
कपाट खोलकर हमें आजाद करने के लिये भेजा जाता है । 

जब कि मृत्यु तक हमारे सुख के लिये है, तब विपत्ति भरभृत्ति से सुख क्यों 
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( २४दे ) 


ने होगा ? परमात्मा कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिससे मनुष्य का अनिष्ट 
हो | दुख है कि मनुष्य परमात्मा की लीलाओं को समझने की सामथ्य॑ नहे 
रखता। इसीलिये दथिद्वानों ने कहा है कि मनुष्य परमात्मा पर पूरा भरोसा 
करके अपने तई उसपर छोड़ दे और वह जिस हालत में रखे, अपने तई उसी 
हालत में सुखी माने :--- 
राजो ;, उसी में जिसमें तेरी रजा है ! 

विपत्ति का सामना करने के लिये मनुष्य को मिल्टन की यह वात याद 
रखनी चाहिये,-- मैं परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल आपत्ति नहों करता । 
हे ईश्वर ! राजी हैं उसी में, जिसमें तेरी रजा है। मैं अपना काम करता 
हूँ, तू अपना काम कर ।” 

महाकवि दाग भी कहते हैं :--- ेु 

आपकी जिससें हो मर्जोी, वह छुसीबत बेहतर । 
आपकी जिसमें छुशो हो, वह समलाल अच्छा है ॥ 

प्लूटाक॑ नामक एक यूरोपीय विह्मत कहते है--“हर हालत में प्रसन्न 
रहना सीखो । यदि तुम्हारे धन से दूसरों का उपकार होता है, तो धनावस्था 
से सुख मानो; अगर दरिद्गता हो, तो इसलिये सुखी रहो, कि तुम पर हजारों 
तरह की चिन्ताओं का भार नहीं । अगर तुम अप्रसिद्ध हो, तो इरालिये सुख 
मानो कि तुम लोगों के ईर्षा-द्वष से बचोगे ।” 
प। कर्मफल भोगने हो पड़ते हैं 

सुख और दुःख पूर्वजन्म के पुण्य और पापों के अवश्यम्भावी कर्म-फल' 
है। पूव्वेजन्म मे बुरा या भला जैसा कर्म किया जाता है, उसका फल प्रारव्ध 
में लिख दिया जाता है | उस प्रारब्ध के लिखे को कोई मिठा नहीं सकतोा,। 
ताना प्रकार की तपस्या और देवताओं की उपासना करने का भी, कोई 
फल नहीं होता । देवता तो देवता--स्ववं शिव और विष्ण प्री 

ग्य के लिखे को मिटा नहीं सकते । समुद्र चन्दमा का पिता है; पर ऐसा 

बलवान समुद्र भी अपने पुत्र के कलछू को मिटा नहीं सकता। शिवजी 


( ३०० ) 
महेश्वर है, सर्वशक्तिमान है; पर वे भी अपने सिर पर रहतेवाले चन्द्रमा की 
पूर्ण नही कर सकते--उसके घटने-बढ़ने के दोष का हरण नही कर सकते । 
शिवजी स्वय महेंश्वर हैं, उनके पुत्र गणेश सर्वसिद्धियो के दाता है, सनके 
दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय देव-सेना के सेनापति है, रवय महाशरक्ति उनकी 
अर्डाज्िनी है, स्वयं धन के स्वामी कुबेर उनके घतिष्ट पप्रत्न हैं; तिस पर भी 
शिवजी का सप्पर लेकर भीख माँगना नही छठता । मतलव यह, कि कमें के 
लिखे को कोई भी मिटा नहीं सकता । 
हा है 
अवश्यं भाविनों भावा भवल्ति महतामपि । 
नग्तत्व॑ नीलबांठस्थमहाहिंशयन हरेः ७ 
जो होनहार है, वह अवश्य होता है; उससे बड़े भी बच नहीं सकते । 
देखिये, शिवजी नगे रहते है और विष्णु भगवान महासपं के ऊपर सोते है। 
और भी-- ह हि 
अभद्र भद्र वा विधिलिखितसुन्मुलयति कः । 
बुरा या भला जो कुछ विधाता ने लिख दिया है; उसे मिटाने में कौत 
समर्थ है-- 
वृन्द कवि ने बहा है-+ 
निहचे भावी को का, प्रतीकार जो होय । 
तो नल से हरचन्द से, विपत न भरते कोय ।। 
आग्ल भाषा की भी एक कहावत है-- “6 चित शी 7शुए?०ा. छ 
जो भाग्य भे लिखा है, वह होगा । 
पूरवेजन्म के कर्म-फलो से प्रारब्ध बनता है। प्रारव्ध की लिखा अवश्य 
होता हें। उसके भोगने से मनुष्य कया, देवता तर्क नहीं बच सकते । भोगने 
वाला चाहे रो-तोकर और हाय-हाय करने भरे ने तब तल कमा से भोगिक । 
ना तलप्रताह गई छाशा 84 |०ए॥०5: 4 ]007769 तल ग्रे 0० 
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गिरधर कविराय कहते है--- 
दश्यभेव घोक्तप्य है, कया कर्म शुभाशुभ जोय । 
ज्ञानी हँसि करि शोगिहे, अज्ानी भोगे रोय॥। 
अज्ञानी झोगे रोब, पुनः पुथचि दरतक कूटे । 
प्रारब्ध जो होय, बिना भोगे माह छूठे ॥ 
फहू गिरधर कविराय, न दीरघ होत रहस्पा । 
जँसे जैसे भाग पुरण को फले अवश्या॥ 
विएद्‌ में सान-अपसास 
विपद्‌ में मात-अपमान और निन्‍्दा-स्तुति का खयाल करना दुःखदायी 
है | त्रिपद्‌ में तो जो मनुष्य गूगा बहरा, अन्धा, लेंगडा या लूला हो जाता है 
अपने तई पत्थर या मिट्टी समझ लेता है, उसकी विपद्‌ सुख से कटनी है-- 
उसे शारीरिक और मानसिक दोनों ही कप्ट कम होते है ।_ किस्तु जो मान- 
अपमान का खयाल रखते है, उनकी आत्माएं जल-जलकर खाक हुआ करती 
हैं--उनको क्षण-भर भी सुख की नीद नहीं भाती । विपद्‌ में बड़ें-बड़ों को 
नीचा देखना पड़ा है, पग-पग पर अपमावित और लाॉंछित होना पड़ता है । 
साधारण मनुष्य उनके सामने कौन खेत की मूली है ? ऐसा कौन है, जिसे 
विपद्‌ में नीचा देखना नही पड़ा ? ॥॒ 
जिन अजुन ने अपनी भ्रुजाओं के द्वारा समस्त प्रथ्वी को जीतकर 
विपुल धन सज््चय किया था, जिन्होंने सदेह स्वर्ग में जाकर इन्द्र के शत्रु-- 
राक्षसों का संहार किया था, जिन्‍्होने कृष्ण के साथ खाण्डव वन में अग्नि को 
तृप्त किया था, जिसके समान धनुर्ध॑र भुतल पर दूसरा नहीं था उन्हीं धनम्जय 
को, हाथ में स्त्रियों-का-सा कज्ूव और कमर में कर््धनी पहनकर विराट्राज 
की कन्या को नाचना-गाना सिखाना पड़ा था। ह 
जिन भीमसेन में अपार वल-वीय था, जो बड़ेनबड़े वृक्षों को सहज में 
समूल उखाड़-उखाड़कर शत्रुओं पर फेंक मारते थे, जिन्होने कीचक भौर 
बकासुर प्रभृति राक्षसों को हँसते-हँसते मार डाला था, जिनसे सारे ही 


श३व 
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कीरत-भाई सा्ंक रहते थे, उन्ही भीम को, विरादराज के रमोईपघर में, 
'रसोइये दा काम करके, अपने दिनो को धवका देना पड़ा था ! जब णिराट के 
गवित कुठुम्बी उन्हें 'भो रसोइया! बाहुकर प्रकारते थे, तब द्रीपदी का 
आत्मा जलकर भस्म हो जाता था। पर कर्मफल अवश्य भोगने होंगे, यह 
समझकर पाण्डव सब सहते थे । 

जिन धर्मराज युध्िप्ठिर के अजुन-भीम और नकुल-सहदेव सरीखे तिशुवन- 
विजयी भाई मौजूद थे, जिनके पाञचालथति घृश्य म्न जैसे महा बलवान योद्धा 
नातेदार थे, जिनके ऊपर स्वयं त्िलोवीनाथ कृष्ण की पूर्ण कृगा थी, उन धर्म- 
रास को भी अपने तेज, बल और उत्साह वो छिपाकर वनयास में दिन काटने 
पड़े और विराद्राज की समा में राजा को जुआ खिलाना पड़ा ! एक वार 
विराट ने फ्रोव मे आकर, उनके पासा फेंक सारा | नाफ़ से रक्त की धार वह 
निकली । एक सार्वेक्षीम चक्रवर्ती राजा का यह अपमान क्या कम था ? पर 
वेचारों ने समय देठकर सब सहा। क्‍या करते ? विधाता वाम था। प्रारब्ध 
में यह जिल्तत भी लिखी थी । है 

इस जगत में जो अनुपम रूपवती थी, जिनका योत्रन स्थिर था, जो गुणों 
की आगार थी, जो महावली पाञ्चालस्वामी धृष्ट्यय मत को सगी वहिन थी, जो 
जगत-वियगी पाण्डवो की घर्मपत्नी और पठरानी थी, जो विभुवनपति श्री कृष्ण 
की प्यारी सखी थी, उन्हीं कृष्ण या द्वीपदी को, महारानी होने पर भी, 
मत्स्यराज के रनवास में, सैरनन्‍्ध्री--नायन का काम करता पड़ा ! रनवास वी 
गर्वीली स्त्रियाँ जब उन्हें सैरन्‍धी--नावयत कहकर पुकारती होगी तब-सहारानी 
द्रौपदी को क्या कष्ट न होता होगा ? उनका दिल इस तरह अपमानित होने 
में क्‍या जल-जलकर क्षार-क्षार न होता होगा ? पर वे बुद्धिम्दी थी; जानती 
थीं कि यूर्व-जन्म के कर्भ-फल अवश्य ही भोगने होगे; इसलिये सव सहती थी | 

जो महाराजा तल अस्द-विद्या और पाक-क्रिया में जगत मे अद्वितीय थे; 
जो मन्त-वल से, बिना आग के आग जला देते थे; जिनके अनुपम ग्रु्णों के 
कारण देवता भी उनसे डाह रखते थे--उन्तको भी वन-वन की खाक छाननी 
पड़ी; और अपनी प्राणप्यारी अनुपम सुन्दरी तिलोक-मोहिनो सहधर्मिणी 
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महारानी दमयन्ती को वन में अकेली छोड़कर, अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की 
कोचवानगीरी करके दिन काटने पड़े । 

जिल्‍्होते श्रेप्ठ सूर्य-वंश में जन्म लिया था, जिनके पिता महेन्द्र-मित्र 
महाराजा दशरथ थे, जिनके गुरु स्वय महामुनि वशिष्ठजी जैसे महात्मा थे, जिनके 
श्वसुर जगत के ज्ञानियों में अग्रगण्य महाराज विदेह--जनक थे, जिवकी सह- 
धर्मिणी स्‍्वय॑ जनकतनयथा जानकी थीं, जो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार 
थे,--उन भगवान रामचन्द्रजी को भी अपनी प्राण-प्यारी लक्ष्मी-स्वरूपा महा- 
सुकुमारी सीता को लेकर वन-वन डोलना पड़ा ! 

दिल्लीश्वर शहस्णाह्‌ सम्राट हुमायू को शेरशाह से पराजित होने पर 
सिन्ध के निर्बल और निर्जन रेगिस्तानों में अपनी गर्भवती वेगम को साथ 
लिये-लिये महाकष्ट भोगने पड़े । 

बादशाहों के बादशाह, यूरोप-विजयी महावीर नेपोलियन को भी अनेक 
बार कारागार प्रथ्ूत्ति के सैकड़ो असहनीय कष्ट झेलने पड़े । 


भूतपूर्व जर्मन-सम्राट्‌ केसर विलियम, जिनके समान कूटनीतिज्ञ और 'राज- 
नीति की बारीकियों को जानने वाला इस भूतल पर, इस जमाने में, दूसरा 
समझा नहीं जाता, जिन्होंने अपनी राजनीति की चालो से अच्छे-अच्छे चतुर 
राजनीतिज्ञों की बुद्धि के दिवाले निकलवा दिये, जिन्होने अपनी शक्ति और 
बुद्धि से चार साल तक पृथ्वी के प्रायः सभी नरपालों से लोहा लिया और पृथ्दी 
को अपनी उ गली पर चचाया, जिनकी युद्ध-चातुरी के कारण पृथ्वी के कई सर्व॑- 
श्रेष्ठ महाप्रतापी राज्यों को अपने अस्तित्व तक मे सन्देह हो गया था, उन्हीं 
महावली महापराक़मी अद्वितीय राजनी तिज्ञ सम्राट्‌ के कर्मों मे कया लिखा था, सो 
पाँच साल पहले कौन जानता था ? जिनकी हुड्भार से मही के प्राय सभी महीपाल 
कॉप उठते थे, उन्हीं सम्राट्‌ ने अपने जीते जी भूतपूर्व समञ्राद कहलाते हुए, एक 
छोटे से राज्य हालैण्ड की शरण में रहकर अपना समय काटा#% । 


नमन ०-3 
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अभिमान करने और अधर्म का पक्ष लेने से हारे; अह्टबादी यही कहेंगे कि 
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बहुत कट्नमे से क्या ? क्र्मफल सभी को भोगने पठते है। कोई भी बच 
नहीं सबता। बद्धिमानों को ऐसे-ऐसे गहात्मा और महावलियों की वियद- 
बहा।हगं याद करके अपने चित्त को शान्त रखना चाहिये दौर जिस राह से 
ताचान वाल के महापुत्प जये है, उसी राह पर चणकर, उनके पद-चिह्लों का 
सहारा लेकर, उनको आदर्श मानकर, अपने दु:ख के दिन क्राटने चाहिए । 
प्राचीन काल के महापुरुषों के पद-चिह्लों का अनृसरण करने मे विपद्‌ उसी तरह 
सहज में कट जाती है, जित तरह रेगिस्तानों में अपने से पहले राह तय करते 
वालो के पद-चिक्लों को देख-देखेकर चलने से यात्री अपनी-अपनी मज्जिले- 
सकसूद पर आराम से पहुँच जाते है& । किसी कवि ने बहा है:-- 
सज्जन-चरित सियाये हम भी, फर सकते हैं निज उज्ज्वल । 
जग से जाते समय रेत पर, छोड़ें चरण-चिह्न निर्मल ॥ 
घरण-चिहन ये देख कदाचित्‌, उत्साहित हों वे भाई 
भवसागर की ज़ट्ठानों पर, नौझा जिनकी टकराई ॥। 


के 


विपद्‌ अकेले नहीं आती ह 


+ 


सर्वस्व नष्ट हो जाता या छिन जाना एक विपद्‌ है। राजा पर दूसरे राजा 
का चढ़ बावा एक विपद्‌ है। रोजगार मे एकदम'से घाटा लग जाना और उद्त 
समय धन का घर से अभाव होना और वाजार से उधार न मिलता एक घोर 
विपद्‌ है+ स्ती-पुरुप प्रभृति प्यारों का मर जाना या किसी तरह वियोग हो 
जाना भी एक वियद्‌ है। इसी तरह मनुष्य पर ,अनेक प्रकार की भुसीवतें 
आया करती है। एक विपद्‌ के आते ही, फिर और भी अनेक उपद्रव होते 
लाते है। उधर रोजगार में घाटा लगता है, उधर साहुकार नालिण करते 
उनके पृथजन्स के पुण्य क्षीण हो गये थे, इसी से हारे और दु.ख भोगा। 
*+. 76 70896 छवाए8 गाव तीवीएओा शॉशिएा565 ०859. 
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साथ ही घर में आग लग जाती है और वालन्वच्चे वीमार हो जाते है इत्यादि 
अंग्रेजी में एक कहावत है--77807096 ग्रदएछा' ८0768 भंग्रहाए 
विपत्ति अकेली नहीं आया करती । नीति-शास्त्न में भी कहा है-- 

कत्ते प्रहारा विपतन्त्यभीध्णमक्कक्षेे वद्धंति जाठरासिन: 

आपत्सु वैराणि समुद्नवन्ति दासे विधो सर्वरधिदं चराणारु ॥ 


घाव में बारम्वार चोट लगती है; अज्न न होने पर भूख बढ़ जाती है; 
आफत में बरी बढ़ जाते है। विधाता के प्रतिकूल होने से मनुष्यों को ये 
सब होते हैं । 

विपद में कोई संगी नहीं 

विपद्‌ में भाई-बन्धु भाईवन्दी का नाता तोड देते है। अपने नातेदार को 
नातेदार कहने में भी उन्हें कहीं लज्जा और वहीं भय होता हे । अपने मुसी- 
वतजदा रिश्तेदार को दो-चार दिन के लिये अपने घर ठहराना भी वे बुरा 
समझते है और काम पड़ने से, जेल होता हो ठो भी, फाँसी होती हो तो भी 
पंसा होते हुए भी पैसे से सहायता नहीं देते । रात-दिंव पास बैठने वाले, हर 
तरह गुलछरें उड़ाने वाले, विपद्‌ में साथ रहने की प्रतिज्ञा करनेवाले और 
समय पर जान तक दे देने की डींग मारनेवाले दुद्दिन में मुंह से भी नहीं 
बोलते। । बोलते है तो ऐसी बातें कहते है, जिससे दुनिया के दिल में हजारों 
बिच्छुओं के डंक मारने कोसी घोर 'वेदता होने लगती 'है । गवार 
ओर निवुद्धि लोग, चतुर-चूड़ामण को भी गँवार और वे-अक्ल कहने 
लगते है-गघे; घोड़ो के लात मारने लगेतें है । और तो क्या-- बाज- 
बाज पिता भी पुत्र से वरभाव रखने लगते है?! उसके दुःखों पर हँसते है और 

#£ इटली म॑ एक कहावत है--85855९0 45 [6 कांजगापाल पाया 
००7९४ ४076 ” रपेत मे भी एक वहावत है-/१४७०००७४७ ॥790-ए७॥०, ॥* 
प्री0प 00700 ॥006 
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( ३०६ ) 


उसका अनिष्ट-निन्सन करे है। अप्नि की साक्षी देकर, वेदमन्वों द्वारा 
परिणीता, सुथनदु.ए में हिस्सा तेटा। बाली बाऊ-वाए घर्मपत्नि् तक दिपु में 
फंसे दृए पतियों से नफरत करने लगती है. और वाक्यवाणों से उनके हृदय दो 
चलनी बना उालती है। बहुत वहाँ मऊ हे ? हर समय जी हुजूर, जी हाँ, यो 
आजा सरकार, कहने वाले, जरा भृछुटी टेढडो करने से काँप उठने वाले नौकर 
ओर दास-दासी तक विपदुग्रस्त के घतु हो जाते हैं। स्वामी की विपद्‌ की 
खबर पाते ही, सब एक हो जाते 8। रात-दिन सिर जोड़-जोड़ कर 
मातिक के छिद्र दूंढ्या बरते है । और स्वामी के झत्ओं दो, स्वामी मे अनिष्ट- 
साधन में साहाय्य किया करते है । किसी ने वह ही टीक बहा है--“80 
गाता इछाएशगा5$, 50 गरद्वाएं साटगांट३8, जितने नौफ़रर, उतने 
दुश्मन | बात एकदम सच है । हम बई बार स्वयं ऐसा भोग चुके है । नौकर- 
चाकर शबरो बुरे शत होते है । इन्हें चमक का जरा भी झ्याल नहीं आता । 
भौर शत्तुओं फ़ो चाहे दिया जाय, पर इन्हें दया नहीं आती । ये लोग स्वामी 
के सभी पुराने उपकारों पर पानी फेरकर, स्वामी के शत्रुओं में जा मिलते है । 
उन्हें असमे स्वामी की सत्वी-घूठी निन्‍्दायें सुना-सुनाकर रिश्लाते है भौर फिर 
अपने स्वामी का गह्ासंकट से परित्याग करके शत्रुओं में से किसी के यहाँ लग 
जाते है। हाय ! विपदु में सिवा ईश्वर के कोई भी साथी नहीं रहता । अपने 
तन के कपड़े भी अपने दुश्मन हो जाते हैं । महाकवि दाग ने कहा है और 
राई-रत्ती सच कहा हैः--- 
होता नहीं है फोई बुरे वक्त में शरीक । 
पे न्ली भागते हूँ सिजा में शजर से दर ॥ 
पुतलियाँ तक भी तो फिर पाती हैं देखो दमनिजा । 
बक्त पड़ता है, तो सब आँख चुरा जाते हैं॥ 
मनुष्य जब सव तरफ से निराश हो जाता है, आँख पसारकर देखने पर 
>य उसे कोई भी मददगार नजर नहीं आता, तब उसे दीनवन्धु, दयासिस्थु, 
शनाचनाथ भगवान की याद आती है। ज्यों ही वह जात्त होकर प्रभु को 


( ३०७ ) 


पुकारता है, आशुतोप का आसन तत्काल हिलने लगता है। वे संकट-भज्जन 
भक्त-मनर|ञ॥्जन, फौरन ही नगे पैर भक्त को विपद्‌ से बचाने के लिये दौड़ते 
ओर उसकी रक्षा करते है #॥। नीचे दी गजल में इसका चित्र खूब खींचा 
गया है--- 

दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया । 

जल्दी से दो सहारा, मश्नधार में है नेया ॥ 

'पुम दित कोई हमारा, रक्षक नहीं यहाँ पर । 

दूढा जहान सारा, तुम-ला नहीं रखेया॥ 

दुनिया में खूब देखा, आँखें प्यार करके । 

साथी नहीं हमारा, मा बाप और संया।॥ 

सुद्च के है सब संगारी, दुनिया के यार सारे । 

देरा ही नाम पारा, हुः्सदर्द से उचेया।॥। 

इुनिया में पंसर हमसे, हाएिल हुआ भू छुछ फल । 

तेरे दिला हमारा, फोई महीं सुभेया॥। 

चारों तरफ से हुमपर, गम की पटा है छाई । 

एप फा करो उसेरा, परफाश के दारेया॥। 

अच्छा दुरा है जीश, राणी में राम रहता ॥ 

चेरा है यह तुम्हारा सु ऐेठ सुध छिज्ेया ॥ 


( हेल्थ ) 


तक को भुग़ादे है। उनके हर समय मनहुस की-सी सूरत बनाये रहने से 
उनकी स्जो ओर छोड़े बच्चे भी चिन्तामस्त या उदास रहने से पीले पड़ जाते है । 

बहते हैँ, चिन्ता स्े चिता भली। चिता एफ बार ही मदुष्य को जला- 
जलाकर याक कर देती है; पर चिन्ता पिचाणिनी बड़े-बड़े दुःख देकर छुरी 
तरह से जलाती है। जिस पर चिन्ता कीं कृपा होती है, उसका स्वास्थ्य नष्ट 
हो जाता भौर आयु भी कम हो जाती है। किसी ने सच कहा है--- 
/8॥2यहाए 38 ९ ए0अंण 0० गंटि.” चिन्ता जीवन का विप हैं #। 
अतः भूलकर भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। वियद्‌ आने के पहले तूस्वी का 
तूफाव करना मूर्खता है; क्योंक्रि अनेक बार जिस वियद्‌ दी आशंका ह्ठी 
आशंका में लोग उसके आने के पहले ही पूरे हो लेते हैं, वह आती भी 
है और कभी नहीं भी थाती है इससिये किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है-- 
“ुटएद्ा धा0प्68 एठएफडला तक एण्ड, थी! प०ए6 
(70प908 ए0ए.? जब तक दुःख न आये, तव तक अपने को दुःख से दुःखी 
ने करो । * 

उसमें दोनों ही तरह हानि है। अगर विपद्‌ न आई, तो शरीर का खुन- 
माँस जलाना, घरवालों को कष्ट देना और धघन्धे-रोगगरार को सत्यानाश् में 
मिलाना वृथा ही हुआ । मान लो विपद्‌ आई; तो आपका पहले से ही अपने 
बुद्धि, वल, साहस प्रभ्रूत्ति का क्षय कर लेना भला न हुआ; क्योंकि विपद्‌ में 
मनुष्य इसके वल से ही छुटकारा पाता है। जो हर हालत में हँसता रहता है, 
उसके वल और बुद्धि नष्ठ नहीं होते--उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है! । यदि 
देवात्‌ विपद्‌ था भी जाती है, तो वह आसानी से उसके पार हो जाता है । 
इसलिये दु.ख में खुश ही रहना अच्छा है। महाकवि दाय ने खूब कहा है-- 

दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, 
जो रंज फी घड़ी भो खुशी में गुजार दे। 


है हवा 8 शाक्रा। ० ॥86,'--.9॥890590978, 
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( ३०६ ) 


बिपद्‌ में क्या करता चाहिये ? 

जब तक विपद्‌ न आये उप्तते घत्र रावा न चाहिये। हूा। उसका खयाल 
जरूर रखना चाहिये । जब विपद्‌ आ जाय, तब उसके नाश का यथोचित उपाय 
करना चाहिये। जो वियद्‌ में फेंप्कर मोह से केवल रोता है, हर समय 
चिन्तित और शोकाकुल रहता है, उप्तक्ना मद बीमार हो जाता है? । मन के 
बीपार होने से हाथ-पैरो का बल निकल जाता है; क्योंकि बल का सारा दार- 
मदार मन पर ही है। इसलिए विपद्‌ में रोना, घबराना और चिन्तित रहना 
अपनी विपद्‌ को बढ़ाना है । घवराने वाले की विपद्‌ का अन्त नहीं आता । 
विपद्‌ में मनुष्य. को विचार बचाता है; इसलिये विपद्‌ में विचार से काम 
लेना ही चतुराई है । अधिचारवानों को जिपद्‌ पद-पद पर सताती है । कहा है:ः- 

केवल व्यसनस्योतक्त' भेष्ज नयपश्छितें: । 
तस्पोच्छेदसमारम्सी. विषादपरिवर्जनम । 

पीतिकुणल पण्डितों ने विपद्‌ वो एक ही मुख्य औपध कही है---/दुः:ख 

का नाश करने का उपाय करता और विपाद त्यागना ।” 
विपद्‌ में धेये ही सच्चा रक्षक है 

विपद्‌ में अच्छे-अच्छे साह॒सिकों के साहस के दिचाले हो जाते है; बड़े-बड़े 
वहादुर घबरा उठते है। जो विपद्‌ में घबरा जाते है और सन्न को हाथ से 
छोड़ देते है, वे शीघ्र ही मारे जाते हैं। विपदु में न घवराने वाले और 
धर्यावलम्पन करने वाले बहुधा बच जाते हैं| । इसलिये विपद्‌ में धैय को 
हु 'गिज न त्यागना चाहिये। कहा है--- का 


# ६ाहशाए॥6९55 48 घाछ एड 97ण70॑थ ती फल्थाता 200 45 85 
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( ३१० ॥) 

त्याज्यं न धैय्प॑ विधुरेषिषपि देवे पैय्याव्‌ कदाचितु स्थितिमाप्युयास्सः । 

याते समुद्र $पि हि पोतभंगे सांयात्रिको वाऊछति क्षर्म्म एवं ॥ 

देव के नाराज होने पर भी धीरज न छोड़ना चाहिबे; वयोदि धीरज से 
कदाचित्‌ स्थिति सुधर जाय । जहाज के डूबने पर भी, पोत-वणिक उद्यम करने 
की ही इच्छा करता है। 

सारांश--विपद्‌ में घवराओ मत, घीरज रखो; चित्त को चिन्ताओं से शुद्ध 
फरके ठंडे दिमाय से विपदु से छुटकारा पाने के उपाय सोचों। परमात्मा 
की कृपा हुई, पुण्यवल हुआ, तो निश्चय ही आपकी बृद्धि द्वारा ही घोर विपदु 
से आपकी मुक्ति हो जायगी। विपत्ति में बुद्धि ही बचाती है इसपर हमें एक 
कस्सा याद आया है सुनिये:-- 

-एक दिन एक वन्दर यमुना नदी में तैर रहा था। किसी घड़ियाल ने 
उसका पैर पकड़ लिया । बन्दर ने बहुत कुछ कोशिश की, पर घड़ियाल ने 
बन्दर का पैर न छोड़ा । इतने में गेक दूसरा बन्द्र किनारे से बोला-भरे क्या 
हुआ ? क्‍यों रह गया ?' उसने जवाब दिया--यार ! क्या बतायें, घड़ियाल ने 
एक लकड़ी अपने मुह में दवा रखी है और समझा है कि उसने मेरा पैर 
पकड़ रखा है | यह सुनते ही घड़ियाल ने बन्दर का पैर छोड़ दिया । बन्दर 
की जान वच गई । अगर बन्दर घबरा जाता भौर होश भूल णाता, तो क्‍या 
बहू बचता ? कहा है-- 

उत्पन्ते विपत्तिषु बुद्धियस्प ने हीयते । 
प स्‌॒ एच दुर्ग तरति जलस्थों वावरों यथा ॥ 
विपत्ति में जिसकी व॒द्धि नप्ट नहीं हं ती, वह निश्चय ही बच जाता है । 
- छीन पत्र पल्लवित तह छीन चर्द्र वढ़वार । 
यह लब् सब्जन दुःखहु, पाय न लहहि विकार ॥८८॥ 
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( ३११ ) 


नेता यस्य वृहस्पति: प्रददरर्ण वत्च सुरा: सैनिका: 
स्वर्गों दुर्गभनुग्रह: किल हरेरेरावतो बारण:। 
इत्यैण्वयंवलान्वितोईपि वलिभिड्भरत: परे: सगरे 
तद्युक्त वरभेव दैवशरणं धिग्धिग्वृथा पौरुणम्‌ ॥८३॥ 
जिनके बृहस्पति के समान मन्त्ती, वज-सहश शस्त्र, देवताओं की 
सेना, स्वर्ग जेसा किला, ऐरावत-जैसा वाहन और स्वयं विष्णु 
भगवान का जिसपर कृपा है-ऐसे अनुपम ऐश्वर्य-वाला इन्द्र भी 
शत्रुओं से युद्ध में हारता ही रहा; इससे तिद्ध होता है कि पुरुषार्थ 
चृथा और घधिवकार योग्य है। एकमात्र देव ही सत्र को शरण है ॥्र्ष॥ 


मतलर् यही हे, कि प्रारव्ध या देव के मुकाबले में पुरुपार्थ कोई चीज 
नदी । जिस इन्द्र का इतना वैभव हैं और जिसके सिर पर स्वयं जगदीश्वर 
का द्वाथ है, वह इन्द्र भी युद्ध मे सदा हारता ही रहा--इस घटना को देखकर 
पुरुषार्थ को तुल्छ और देव को सर्वोपरि सावना ही पड़ता है। और भी 
हृप्ट सत लीजिध--- 


दुर्गेस्न्रिकूट: परिखा सशुदे रक्षांसि योधा धनदश्यद्त्तिम्‌ । 
शास्द्वल्च पस्घोशनसा प्रणीत से रादणो देववशाहिप्तः ॥ 
जिराका किला त्रिकूट पवेत, समुद्र खाई, राक्षस योद्धा, कुप्रेर से धन की 
प्राप्ति और जिराके यहाँ शुक्राचार्य-प्रणीत शास्त्र था, बहु रावण भी देव-वश 
सथ्ट हो गया । 
'शुक्रमी ति' सें लिखा है--- 
फ/लामुफूल्यं विस्पष्ट राघदारयाजु मस्य व | 
अनुफूले यदा देंवे क्षियाल्पा सुफला भयपेत्त ॥ 
महुती. सत्कियासिष्टफलास्यात्प्रतिकूलके । 


बलिदानेच संबद्धो. हरिश्चन्द्रस्तथेद च॥ष 


( ३१२ ) 


रामचन्द्र और अजुनत्र की काल-सम्बन्धी अनुकूलता संसार-प्रसिद्ध है। 
जब देव अनुकूल होता है, तब स्वल्प क्रिया भी सफल होती है; किन्तु जब 
प्रारव्ध प्रतिकूल होता है, तव बड़े भारी सत्फर्म का फल भी अनिष्ट ही होता 
है । देखिये, बलि और राजा हरिश्चन्द्र दान करने से भी वन्धन में पड़े । 
जो भीष्म वसुओं के अवतार थे, जो भीष्म देवताओं से भी अजेय थे, 

जिन भीष्म ने क्षत्रिय-कुलचाशक परशुराम जी को भी युद्ध में नीचा दिखाया था, 
जिनके जोड़ का योद्धा उस समय पृथ्वी पर दूसरा न था, उन्ही भीष्म की, गो- 
हरण के समय, विराट-तगरी में अजु न द्वारा पराजय हुई । जिस अजुन ने स्वर्ग 
में जाकर इन्द्र का कार्य-साधन किया, जिस अजु न ने अपने वाहुवल से पृथ्वी के 
समस्त राजाओं को पराजित करके धनदण्ड लिया, जिस अजु न ने भीष्म पिता- 
भह और द्रोणाचाय के भी छक्के छुड़ा दिये, जिस अजुन ने महातेजर्वी सुर्यपुत्न 
कर्ण को युद्धक्षेत्र में परास्त कर दिया, जिस अजु न ने गन्धर्वों को भी अपनी 
युद्ध-कला-कुशलता से नीचा दिखा दिया, वही अजु न, प्रभासतीर्थ में यादव 
स्त्रियों की भीलों से रक्षा न कर सके ! क्‍या यह कम आश्चर्य की बात है ? 
परमात्मा की विचित्र गति है ! उस लीलामय वी लोलाओं को समझना मनुष्य 
की सामर्थ्य के बाहर है। सूरदासजी ने क्या खूब कहा हैः--- 

, दयानिधि 7 चोरी ग्रति लखि ना परे ॥ देक ॥॥ 

गुरु चसिष्ठ से पंडित ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरे । 

सीता-हरण सरण दशरथ को, विपति में विपति परे 0 

एक गरऊ जो देतत पिप्र कों, सो सुरलोक तरे । 

कोटि गऊ राजा नृग दीनी, सो भव-कूप परे ॥॥ 

पित्ता-वच्चन पलरे सो पायी, सो प्रहलाद करे । 

जिनको रक्षा कारण तुप्र प्रधु, चरसिह-रूप धरे।॥॥ 

पाण्डकजब के आप सारथी, तिन पर दविपत परे । 

दुर्योवन को माव घटायो, बढुकुल घाश करे॥ 

तीन लोक इस निपति के वश में, दिपता वश ना परे । 

सुरदास याको सोच व फीजे, होनी तो होके रहे ॥ 


( ३१४ ) 
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कर्मायत्त' फल पुसां बुद्धि: कर्मायुस्ारिणी । 
तथापि सुधिया भाग्यं सुविचार्यव कुर्बंता ॥र्ड०॥ 
यद्यपि मनुष्यों को कर्मानुसार फल मिलते है और वुद्धि भी 
कर्मानुमार हो जाती है; तथापि वुद्धिमानों को छूप सोच-विचार कर 
ही काम करने चाहिये ॥६०॥। 
बुद्धि कसनुसार कंसे हो जाती है ? 
भनुष्यों को पूत्र॑ंजन्म के कर्मों के अनुसार ही बुरे या भत्रे फल मिलते है । 
जैसे फल मिलने बाले होते हे, वंसी ही होनहार होती है, जैसी होनी होती है 
वैसी ही मनुष्य की बुद्धि हो जाती हैं। अगर भली होनी होती है, तो बुद्धि 
भली हो जाती है और अगर बुरी होनी होती है, तो बुद्धि बुरी हो जाती है । 
होनहार के आगे बड़े-से-बड़े वुद्धिमानों की भी नही चलती । दृन्द कवि महाशय 
घहते है +-+- 
जैसी हो होदप्यता तैश्ली उपजे दुद्ध । 
होनहार हिरदे बसे बिसर जाय सब सुद्ध ॥ 
जैसी हो भवितव्यता तैसी धुद्धि प्रकाश । 
सीता हरथे ते भयो रावण-ऊुल फो नाश॥ 
सन की सम विनाश में उपजध मति विपरीत । 
रघुपति मारयौ लंक्षपति जो हर ले गयो सीत॥। 
सति फिर जाय वियत्ति में राव रंक् इन रीत १ 
हेसम हिरन पाछे गये रास गेंवाई सीत ॥ 
जब मनुष्य की होनहार बुरी होती हैं, जब उसपर विपद्‌ आनेवाली होती 
है, तब वह जान-बुझकर ऐसे काम करता है, जिससे विपद्‌ न आती हो तो 


( ३५६ ) 


उपस्थित होने पर बुद्धिमान-से-ब्रुद्धिमान की वुद्धि मारी जाती है। अगर यह 
वात न होती, तो पण्डित-शिरोमणि रावग और विष्णु के अवतार जगदीश 
मिचच्द्रजी क्‍यों विपद्‌ भोगते ? जब स्वयं रास और रावण से ही भूलें 
हुईं; तब और मनुष्यी को की क्‍या गिनती ? * 
फिर भी विचार कर काम करना चाहिये 
कम-फलों के भनुमार वृद्धि हो जाती है, इसमें जरा भी शक नहीं; 
फिर भी नीतिज्ञ पण्डित विचाए कर काम करने वी सलाह देते है। विचार- 
पूर्वक काम करने प्र मनुष्य दोप का भागी नहीं होता और स्वर्य_उसके दिल 
में खटक नहीं रहती । 'किरातज्जुनीय' महाकाव्य के दूसरे सर्ग में कहा है-- 
सहसा विद्धधीत म क्लियामविवेकः परमापदां पदस । 
इुणृते हि विश्ृष्यकारिणं भुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पदः ॥ 
हठात्‌ किसी काम को ने करना चाहिये। दिया विचार काम करते से 
बड़ी भारी विपत्ति की सम्भावना रहती है । विचारपुत्ंक काम करने वाले के 
पास ग्रुण-लोभी सम्पत्तियाँ आप-से-आप आ जाहो है । 
सारांश--यह सच है कि बुद्धि होनहार के अनुसार हो जाती है। फिर भी; 
बुद्धिमानों का कर्त्तव्य है कि वे खूब सोच-विचार कर काम करें। कहा है--- 
फलहू पावत कर्म तें, बुद्धिहु कम अधीच '। 
तद्यपि बुद्धि विचार के, कारज करो प्रवीन ॥०॥ 
90. (6070780) गएां(8 द्वार  वैरएएकातवैसा( पए०क ॥९पंणा5 
गाते णा0३ 7688507 ४80 ईणा0छ8 6 8ब्या९, एटा 8 शशां56 
फ्राब5 शाग्ोते 40 वएकज्पगगह बरी सकाग्ंतेध्ा)ए ॥ छठ 


श 
खल्वाटों दिवसेश्वरस्थ किरण: संतापितों मस्तके 
वाञछन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्ल मूल गत 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिर: 
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्ततैव यात्यापद: ॥र्द१॥ 
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. किसी गंजे आदमी का सिर धूप से जलने लगा। वह छाया की | 


का 


इच्छा मे, दैवातु, एक ताड़ के वृक्ष के बोचे जाकर खड़ा हो गया। 
उसके नहीं पहँचते ही, एक बड़ा ताड़-फल उसके सिर पर बड़े जोर से 


| क् 


गिरा । उससे उप्तकी खोपड़ी फट गई 


गई । 
ट 
लक 
ठगी 
न 
> 
70, 
43 
क्र 


भाग्यहीन मनुष्य जा जाता टू, उपकी विपत्ति की प्रायः 


. साथ-ही-साथ जाती है- ॥४१॥ 
कित्ती ब्रिद्वान ने ठोक ही कहा. है; -- 


सपसेप्प्पुशमे पुस्तामन्यकन्ूफुर्द फलस्‌ । 
शुपाशु् समरप्येति दिधिना सन्नचियोजितय ॥ 
पत्मिनू देशे व काले ले उयत्ता साहशेय च । 
फत॑ शमाण भं फर्म तत्तया सेन चइम्पते 


क्कि 


(फ! 


( ३१८ ) 


सुख ठौर जानि विरम्बों सुब, तथा इसे दुख को सहत ! 

निर्भाग्य पुरुष जित जात तित, बैर तिपति पीछहिं रहत ॥<१॥ 

9. 6 जिवति-#ल्बवतेट्तें प्रावण0, गरीं3 कल्यतं उलगडु 5ए०टाटव 
एज पाल +9ए8४ 0 एंह इचए, (6भ्रा0पघ5 ० विवाह & औ409 
[706 छद्या। फातंशा 8 वश ( एशय ) 6० 97 पॉप, 
वश गरंड वर्बते छब्ड फाफँला 9ए 9 छह गीप! शिजिरु 0 
7 जा 8 हुएटका ए्रठांइट, 00 छोश९80एछ' बा पगोणटाःए 
90807 ४989 80, 70 35 एछप्पा5प्रथ्त 9ए ग्रार्शधणप्र765, 
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णशिदिवाकरयोत्र हपीडव 
गजभुजज्भुमयोरपि वन्धनम्‌ । 
सतिमतां च विलोक्य दरिद्वतां 
विधिरहो बलवानिति में मति: ॥र्२॥ 
हाथी और सर्प को बन्धन में देखकर, सूर्य और चन्द्रमा में प्रहण 
लगते देखकर और वुद्धिमानों को दरिद्री देखकर मेरी समझ में यही 
आता है कि विधाता ही सबसे बलवान है ? ॥र२॥ 
मिस्सन्देह विधाता सबसे बलवान है । वह जो छुछ भाग्य में लिख देता है, 
उसे कोई बड़े-से-बड़ा नहीं मिटा सकता। कपाल के दोप से ही शिवजी नंगे 
रहते हैं और कपराल के दोष से ही विष्णु सर्प-शय्या पर सोसे हैं। कुवेर के 
मित्र होने पर भी, महादेव जी चर्मवस्त् पहनते औौर भिक्षा माँगते फिरते हैं । 
जो पक्षी सौ योजन की ऊँचाई से भी अधिक दूर से अपने भद्ष्य माँस को देख 
लेता है, वही, जव प्रारब्ध खोटा होता है, जाल के फन्दे को पास से भी नहीं 
देख सकता; क्योंकि भाग्य का लिखा होकर रहता है । कहा है--- 
स॒ हि गगनविहारी कल्मपध्वंघकारी 
दशशतकरधारी ज्योतिर्षा मध्यचारी । 


विधरपि विधियोगाद बत्यते रहुणासों 
लिखितसपि ललादे प्रोज्छितु' ढ: समय: ॥ 
बहु आकाश में विहार करते वाला, अन्ध्रकार का ताण करने वाला, सहज 
किरणोंबाला, प्रकाशमाल, तारामणों के बीच में घूमने वाला चन्द्रमा भी भाग्य- 
वश, राहु से ग्रसा जाता है। इससे सिद्ध है कि माथे पर लिखे को कोई मेट 
नहीं सकता । 


रवि शशि निश्व दिन फिरे, ग्रहण सों पीड़ा पावें । 

बृहत्‌काय गज तुरत, रत्तु लघु सों बँध जावें॥ 

सहा भयंकर सर्प, मंत्र दस रहें मौन गह । 

सोगी अटल अकास, होय कामी इक छिन महँ ॥ 
सतिमान पुरुष दारिद्र-बस, या जग बिच घूमत रहे । 
बलवान देवगति है बड़ी, यह आश्चर्य सुकवि कहैं ॥्5२॥ 
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प्र 


व 


सृजति तावदशेपयुणाकर 
पुरुपरत्नमलंकरणं भुवः । 
तंदपि तत्क्षणभगिकरोति चेतु 
अहह कप्टमपण्डितता विद्ले: ॥र्ष श॥ 
बड़ ही दुःख की वात है कि विधाता सव गुणों की खान और 
पृथ्वी के भूषण पुरुषरत्न को सिरज कर भी, उसकी देह को क्षण- 
भगुर कर देता है। इससे विधाता की सूर्खेता ही प्रकट होती है ॥॥8३॥ 


मनुष्य, अशरपुल मखलूवात--ईश्यर की सुध्टि वी शोभा और पृथ्वी का 
भूषण होने पर भी, क्षणभगुर है--उसकी आयु कुछ नहीं | वह पानी के 
बुलबुने की तरह क्षण-भर में ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा ग्रुणो की 
खान--प्रथ्वी की शोम्य-रूप' म्वुष्यों को बनाता है, यह तो अच्छी 
बात है; पर उसे पलक मारते नप्ट कर देता है, यह दुःख की बात है। यह 
विधाता की मूर्खता नही तो क्या है ? यदि वह मनुष्य को सदा स्थिर रहने 
वाला अजर और अमर बनाता, तो अच्छा होता। इसमें उसकी बुद्धिमत्ता 
दीखती; वयोकि अपने वाग में आप ही वृक्ष लगाकर, आप ही जल भोच 
कर और वढाकर, अपने ही हाथों से उसे कोई नही कादटता । जो ऐसा करता है 
वह मूर्ख ही समझा जाता हे ! 
सार--मनुष्य क्षणभगुर है; पद्यक मारते नष्ट होता है। और चीजो वी 
उम्र है, पर मनुष्य की कुछ भी उम्र नही; इसलिये इस चपला की चमक के 
समान चञज्चल धन, यीवन और जीवन पर अधिमान न करके, दिवे-रात 
परोपकार करना चाहिये। अपना एक दिन और एक क्षण भी परोपकार और 
परमात्मा के नाम विना नर्गंवाना चाहिये । नीचे के भजन और गजल प्रभ्नृत्ति से 
गलफत की नीद में पडे हुए पाठकों को होश हो जायगा । 
भजन 
[ राग काफी |] 

मुखड़ा क्‍या देखे दर्पन में, तेरे दया धरम ना सन में ।'ठेका। 

हरी-हुरी वाय केसरिया जामा, सोहत गोरे तन में । 

वा दिन की तोहे खबर नहीं, जब आग लगेगी तन में ॥११। 

कौड़ी कौड़ी साथा जोड़ी, सुरत लगी है धन में । 

जब जमदुत पकड़ ले जायें, रह जाय सन की मन में ॥२॥ 

अम्द की डाली तोता राजी, कोयल राजी वागन हें । 

घरवारी तो घर में ही राजी, साधु राजी वन में ॥३॥ 

ऐंठव चलत मरोड़त मुछें, तेल घुबे जलफन में । 

कहें कबीर भाई ऐसा हिजडा, फँसे लड़ेगा रस में ? ॥३॥| 


( ३२१ ) 


गजल 


रहेगी मुख पर ये आव कब तक, रहेगा साहब शवाब कव तक । 
यह नीद गफलत का ख्वाव कब तक, वचोगे आखिर जनाब कब तक ॥१॥ 
यह शानशौकत गजब नजाकत, ये नाजनखरें अजब कयामत ॥ 
यह्‌ जुल्म जोरों सितम शरारत, वने रहोगे नवाब कब तक ॥१॥ 
है चन्दरोजा बहार गुलणन, न ये हमेशा रहे जवाती। 
फरेब दे-दे पुलाव जर्दा, पकेगा कीमाँ कबाब कब तक ॥३॥॥ 
सताते हो वेगुनाह नाहुक, किस घमण्ड में फिरो हो भूले । 
छरो भी यारो गजब खुदा से, करोगे लाखों अजाबव कब तक ॥॥४॥ 
रोते चले गये यहाँ से कितने, तुम्हीं अनौखे नहीं सितमगर ॥ 
सेलोगे छुप छुप के दाव कब तक, चलेगी पट पर ये नाव कब तक ॥शा। 
झूठी हजारों बातें वनाते, बदी से अब तक न वाज बाते । 
लाखों गले पर छुरी चलाते, रहे यह कातिल खिताब कब तक ॥६॥। 
गरोबों का जब गला दवाते, तरस न दिल में जरा भी खाते । 
हरामजादों को जर लुठाते, उड़े यह गुलयू शराब कब तक ॥ण॥ 
कजा का पैगाम है आने वाला, चलोगे आखिर करके मुह काला । 
पूछेगा हाकिम इसका हवाला, दोगे जाखिर जवाब कब तक ८॥। 
दुनिया मे है ये दी दिन का मेला, हिलमिल के रहना है सव को लाजिम | 
एस चार दिन की ही चांदनी में, करोगे हमसे हिजाब कब तक ॥॥॥ 


यह उम्दा मौफा मिले ने हरदस, ऐ सोने वाले विचार देखो | 
अब खोत बांसें दुनिया की देखो, 


५ ही 


गा मुह पर नकाब कब तक ॥१०॥ 


( ३२२ ) 


वेदार होकर वलदेव जल्दी, अव याद हक में लगा दे दिल को । 
पड़ा रहेगा बुतों के दर पर; बता दे खाना खराब कब तक ॥११॥ 


' भजन सोरठा 


जोबन धन. पावना दिन चारा, याको गव॑ करे सो गँवारा ॥टेक)। 
हाड़ माँस का बना पींजरा, भीतर भरा भंडारा । 

रंग. पतंग लगायो. ऊपर, कारीगर करतारा ॥१॥ 
पशु चाम की बनत पनहिया, नौवत और नकारा । 

या देही को कछु न बनेगो, समुझत नाहि गँवारा ॥२॥ 
“एक लख पुत्र सवा लख नाती, पुन्न-पौत्ष परिवारा । 

ऐसा मर्दे गर्द में मिल गया, लंका का रखवारा ॥३॥ 
यह संसार हाट का मेला, वाणिज करो व्यीपारा । 
कुहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि भज उतरो पारा वश - 


'._ गजल 


उठ जाग रे मुसाफिर, किस नींद सो रहा है। 
जीवन अमूल्य प्यारे, क्‍यों मुफपत्त खो रहा है ॥१॥ 
रहा न याँ प॑ होगा, दुनिया सराय फानी । 
फँस कर बर्दी में प्यारे, क्‍यों मस्त हो रहा है ॥२॥। 
ले ले घरम का तोषा, मत भूल ऐ ६ दीवाने ! 
भेकी की खेती कर ले, क्यों पाप वो रहा है ॥३॥। 
भाता पिता /वो भाई, होंगे न कोई साथी । 
क्यों मोहरूपी वोझा, नाहुक को ढो रहा है ॥४॥ 
किश्ती तेरी पुरानी, हिकमत से पार कर ले । 
ऐ दिल ! श्याहई जल में, तू ययों हुंढो रहा है ॥५॥ 


गर सम फो पाफके सरणण, पोता फिल्लुल यययों है ॥टेका। 
घुन मित्र बा पिद्द दारा, समझें तू किसको प्यारा । 
भतलद की है ये धनिया, रोता फिहुस क्यों है १४ 
छिससे तू पारी करता, छुर्वात हो हो मरता । 
शर्तों से अपने मह को, घोता फिजल क्‍यों हैँ ॥२॥ 
थहां थार है शरंगे, दो दिन के तेरे संगी। 
यालपत पंगे पोज दिल में, योता फिलन्नुल शयों हैँ शा 
सर्यों घंममा हैं दोधाता, जग है प्रसाफ़िर्तला ॥ 
देंदशह हो येदे, सोता फिन्नुंत्त ष्यों | वध्या 
परादेव समा सोदाई, शृप-इुधथ एहा गेंबाई 
शसमा दुलों के पीड़ें, रोता फिप्नल पर्यों है ॥५॥॥ 


धारा नैव पतन्ति चातकमुसे मेघस्थ कि दूपणं 
यत्यूव विधिना ललाटलिखितं तन्माजितु' कः क्षम: ॥र्पष॥। 
अगर करील के पेड में पत्तों नहीं लगते, तो इसमें वर्सन्‍्त का क्या 
दोप है ? अगर उत्ल को दिन में नहीं सूझता, तो इसमें सूर् का वया 
दोप है ? अगर पपीहे के मुख में जलधारा नहीं गिरती, तो इसमे 
भेघ बा क्या दोप है ? विधाता ने जो कुछ भाग्य में लिख दिया है, 
उसे कोई मिटा नहीं सकता ॥<58॥ 


कोऊ दूर न कर सक, घिधि के उल्हें अंक । 
उदधि पिता तउ घरद्य की, धोय म सकक्‍पो कलंक ॥॥ 
ओऔर भो'कहा है 


यह देन ललाठपट्टलिखितें तत्पोज्मितं कः क्षमा । 


कहा वसन्‍्तहिं दोष, करीरहिं पात न आह | 
उल्लहि लगे अंधार दिवस, रवि दपण नाहीं ॥ 
जो चातक मुख माहि, पड़ नहिं जल की धारा । 
दयण देव योग नहीं, घन देख विचारा 
यह सत्य जानु रे जीव जो, लिखे भाल में अंक विधि । 
कह हरिजन इहि जग तेही, मेटनहार न कोय विधि ॥र्प0॥ 
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' कम-प्रशंचा 


..प्तमस्थामो .देवानचनु. -हतविधेस्तेषि ,-वशगा - 
- विधिवंन्य:.. सोषि  प्रतिनियतकर्मफलुप्रद: |. 

'फलं कर्मायित्तं 'किममरगणै: कि चर विधिंना 
नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि न येध्यः प्रभवति ॥हश॥ 
: देवताओं की हम वन्दता करते हैं, पर वे सब विधाता के 
अधीन दीखते हैं, इसलिये हम विधाता की. वन्दना करते हैं। पर 
. विधाता भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल देता है। 
- जब फले और विधाता दोनों ही कर्म के वश में हैं, तब देवताओं 
* और विधाता से क्या मंतलंब ? कर्म ही संर्वोपरि है; इसलिये हम 
कर्म की नमस्कार केरते हैं, जिसके खिलाफ विंधाता भी. कुछ 

नहीं कर सकता ॥५॥ | ह 

ु अंसल में कर्म ही सर्व प्रधान है ।. मनुष्य जैसा कर्म करेंता है, विधाता 
. . उसे वैसा ही फल देता है,।।. इसमें विधाता न वो किसी तरह की रियायत ही 
कर सकता है और न-कर्म के विपरीत ही. फल दे सकता हैं। मंतलव यहं है, , 
हमने जी कर्म किये हैं, उनके अनुसार ही फल हमें मिलेंगे। हम देवंताओं की 
लाख खुशामद करे, वे कर्म के खिद्याफ क्रुछ भी कर नहीं सकते । वे तो क्‍या 
स्वयं विधाता भी रेख प्र मेख नहीं. मार सकता । जो लोग दःख के समय 
परमात्मा को बुरा-मला कहा करते हैं, वे बड़े ही चासमझ हूँ। परमात्मा न 


( ३२६ ) 


किसी को सुख देता है भौर न दुःख । सुख-दुःख मनुष्य के प्रास्व्याधीन हैं । 
प्रारब्ध मनुष्य, के किये हुए कर्मों से बचता है; इसलिये मुख्य कम है । 
सार--कर्म प्रधान है; विधाता भी कर्म के अधीन है । 
बन्दहु सुर ते जानि बस, विधि को बन्‍्दी ताहि । 
देत विरण्चिहु कर्म फल वन्दौ कर्म सदाहि ॥५५॥ 
95. ४४6 8थयपा९ पा ए005,. 9प्र 782ए एटए 8 
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रे 


ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे । 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटन॑ कारित: 
सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गयने तस्मे नमः कर्मणे ॥र्5६॥ 
जिस कर्म के वल से ब्रह्मा इस ब्रह्माण्डभाण्डोदर में सदा कुम्हार 
का काम कर रहा है, विष्णु भववाव दस अवतार लेने के महासंकट 
में पड़े हुए हैं, रुद्र हाथ में कपाल लेकर भीख माँगते रहते हैं और सूर्य 
आकाश में चक्कर लगाता रहता है, उस कर्म को हम नमस्कार 
करते हैं ।<६।। | 
किसी कवि ने और भी कहा है-- 
रामो येन विडस्वितों भधुमयश्चन्ध्रः कंलड्ीशुतः 
क्षाराम्वु सरितांपतिश्व नहुषः सर्प: कपाली हरः । 


( श२१२७ ) 


सएण्डव्यो छुनि शुलपीडिततउुर्िक्षाघुजः पाण्डवाः 
नीतो येव रखातलं वलिरसो दस्मे नमः करममेणे १ 

राम को जिसने वन-वन फिराया, सुन्दर चन्द्रमा को कलंक लगाया, समुद्र 
फो खारा किया, नहुष को सर्प बताया, महादेव को कापालिक घताया, 
साण्डव सुनि को सूली पर चढ़ाया, पाण्डवों से भीख मेंगाई और राजा बलि 
फो जिसने पाताल पछाया, उस कर्म को नमस्कार है। 

सारांश यही है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भास्कर भगवान---ये सभी 
कर्म के अधीन है। इनके कर्मानुसार, इनके प्रारब्ध में जो लिखा है, वही 
ये करते हैं। ये भी ल्वाधीन नही, कर्म के अधीन हैं; इसजिये कर्म इनसे 
जड़ा है । ; 

रा विधि को कियो कुम्हार जिन, हरि को दस अबतार । 
सीख मसंगावत ईश सो, ऐसो कर्म उदार ॥र६॥ 
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कक 


नेवाकृति: फेलति नैव कुर्ज न शीलं 
विद्यापि नेव न च्‌ यत्वकृृतापि सेवा । 
भाग्यानि पूवेतपसा खलू सब्चितामि, 
काले फलन्ति पुरुषस्य यथजेघ वृक्षा: ॥<७॥ 
मनुष्य को सुन्दर आकृति, उत्तम कुल, शोल, विद्या और खुंब 


श्श्८ ) 


अच्छी तरह की हुई सेवा--ये सब कुछ फल नहीं देते; किन्तु पूर्वजन्म 
के कमे ही, समय पर, वृक्ष की तरह फल देते हैं ॥५७॥ 
वृक्ष जिस तरह समय पर अनेक फल देता है, उसी तरह पहले जत्म 
के किये हुए कर्म भी, समय पर अपना बुरा या भला फल देते है । सुन्दर 
सूरत-शवल, शील, विद्या और उत्तम सेवा से कुछ भी लाभ नहीं होता । किसी 
कवि ने खूब कहा है-- 
भाग्यं फलति सर्वत्र न थ विद्या न च पौरुष्स्‌ । 
समुद्रमथनाललेसे हरिलंक्ष्मीं हरो विषस्‌ ॥ 
सत्र जगह भाग्य फलता है; विद्या और पौरुष नहीं फलते । हरि और हर 
दोनों ने मिलकर समुद्र मथा; पर हरि को लक्ष्मी मिली और महादेव को 


विष । 
शेख सादी भी कहते हैं:--- 


हुनरवर जो बखतश न बाशद बकाम । 
यजाये रबद केश ने दानरद नास ॥ 
तब हुनरमन्द जहाँ जाता हैं, वहीं उसको' 


जब भाग्य अनुकूल नहीं होता, 
उसका कोई सम 


कोई नहीं पूछता--अथवा वह जाता ही ऐसी जगह है, जह 
तक नहीं लेता । ह ; 
गिरधर कविराय कहते हैं: 
भाग्य सर्वत्र फलत है न च विद्या पौदध सरल । 
हरि हर सागर भथ्यों हर को मिलयो _ गरल ॥ 
हर फो मिल्यो, गरल, हरि ने लक्ष्मी पाई। 
घट भाग दो सम्पन्त, भाग की कही न जाई ॥। 
फह्‌ गिरधर बाविराय, कोऊ सिल खेंलें फाग । 
फोऊफ हमेशा. रोवें, आयो अपने. भाग ॥ 
उस्ताद जौक ने भी वहा है: के 
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६००८५ 


( रेशेदे ) 


किस्मत से ही लाचार हैं, ऐ जौक बर्गर्गा 
सब फन में हू मर ताक, तुझे क्‍या नहों आता ॥ 


भाग्य से ही लाचार हूँ, वर्ना कौन-सा है, जिसको में अच्छी तरह नहीं 
जानता ) मूर्ते बया नहीं आता ? 

योगिराज ने बहुत ही ठीक बात कही है। रोज शभांखों से देखते है कि 

बड़े-बड़े विद्वान और उद्योगी मारेन्मारे फिरते है, पूरा खाता-कपड़ा भी 


का 
नसीय नही होता | दूसरी ओर ऐसे लोग भी बजर आते है, जो एक अक्षर भी 


पढ़ें-लिखे मही; जिम्हें धोती बाँधना और दात करमा भी नहीं जाता; पर वे 
सहज में ही, मासूरी से उद्योग से लायो-करोंडों के स्पामी हो नाते है। शन 
बातो से साफ माखूम होता है फि सभी अपने-अपने कर्गानुसार फत पाते है । 
जिन्होने पूर्व जत्म में अच्छे कमे नहीं किये है, जिन्होंने कुछ भी नहीं 
घोया है, थे एस जम्म में ढीते काठ सकते है ? जिसने आम वोये है, वह आस 
छाता हू; पर जिसने बपुत बोये है, वहु आम कीसे पा सफता है ? पूर्व जन्म क्रे 
सष्छे या बुरे वर्मो का फल मिलता है, पर समय पर ही मिलता है; क्योकि 
धुक्ष अपने मौसम में ही फल देवा है । कहा ?ै-- 
फाल पाप हु एझलत है, शभर मशेन्त निज कर्म १ 
प्रोपम घोयषे धान ज्यों, फल शरद यो सर्कल ॥ 
सगृष्प एव याद रे कि एल्म, धक्‍स, खबसू रती और की हुए शिदमत से 
पीर पर।यदा मही--पवसे सु चेटी मिछता । सछ मिलता हे प्रो पहले जन्म वेः 
जिए ए चष्पों से। बदि पणष्य होते है, तो उत्तम पाप गिलता है, पर समय 


भौर विरारा ने होना बाहिये। दार्म को सुंग्य समझ 
भार मन्पोय दारदा चांदिये। 


ड्श ॥ फा्जत छत खााव 


मा ऋ. कर, आ. हे 
सार>-मंया श्े सांप पे उच्म दे प्रष्यों ने मिलता है 


ये शरेकया 
मे भीष्ठ ने घाउ वा 
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( ३३० .) 


पार-दोस्त सुख से भा बोलें, .ढिंग धठ्त धकुचावें ॥ 

पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे, घृरख ज्ञान सिखावें ॥ 

टेड़ी लोॉंडी बची कूबरी, जाकी कठ लगावें ॥ 
चन्द्रकला सी बनी राधिका, ताफूँ जोग पठावें ॥ - 
अपनः-अपना भाग सखी री, काक दोब लगायें ॥ « 
सुरद्यात विधना के अक्षर, तिल भर घटन त पावें ॥ 

कम-फल अपरिहाय है--सवको भोगना ही पड़ता है। . 

विद्या आक्ृति शील कुल, सेवा. फल नहिं देत ॥ 
फलत कमहु समय में, ज्यों तर फलत. समेत ॥र्७॥ 
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बने रणे शत्नजलाग्निमध्ये महारणवे पर्वेवततमस्तके वा । 

सुप्तं प्रमत्तं विषयस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥र्ददा। 
रण में, शत्रुओं में, आग में, समुद्र अथवा पर्वत की चोटी'- 

पर, सोते हुए, गाफिल या आफत में पड़े हुए मनुष्य की रक्षा, पूर्व 
जन्म के पुण्य ही करते हैं ? ॥र्षदा। ६५ 73 
मनुष्य चाहे गह॒त बन में हो, चाहे भीषण रणक्षेत्र में हो, चाहे शत्रुओं के 
जाल में हो, चाहे अग्नि के बीच में हो, चांहे अगाध जल में हो, चाहे पहाड़ की 
चोटी पर वेहोण पड़ा हो और: चाहे और किसी भयंकर आफत में हो--अगर 
उसके यू जन्म के शुभ कर्म होते हैं, तो वह सत खतरों से बच जाता है; 


आऑडजर 
जहर 
ज्ह्फ्क 
व्सपी 
७ हक 


तल * ही 
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/ ४ है शत जल ् 9० होग आ०>०कः करी “मकान जमम्क. की दि, डिक गः #-* ही 
ल्यूर एं उग्म के कर्म नहीं हंसे, तो बहू गरे जाता हूँ था 8 भोगता 
बी ञ 
री द्ीः मय ड्ः दर हिता+ 
| क्र पक . >> घर $५। रत जी द॑ ३ ् 
अरक्षित पिप्ठात प्वरक्षितं घुरणित इैगहुत॑ ब्मिश्यतति । 


पक काका डर पे 
शीदर्मताधो5पि घने मिर्साजत। फ्ागधतरोे:यि गो थे सीबरति ॥ 


( ३१११ ) 


स्तान की बालू जलकर. अंग्रारवत्‌ हो रही थी । उस समय कन्या को लेकर 
राह चलने से माता के भी मर जाने का भय था, इसलिये पति के वारम्वार . 
समझाने से माता अपनो आँडों की पुतली को वहाँ ही छोड़ देने पर राजी हो 
गई। पिता ने कन्या को एक जगह लिटा दिया और दोनों राह चलने लगे । 
थोड़ी दूर चलकर ही माता ने कहा--“मैं मर भले ही जाऊँ, पर अपनी बच्ची 
को यहाँ व छोड गी ।/ लाचार होकर, पति फिर कन्या को लेने गया । पर वहाँ 
पहुँचते ही देखता कया है कि एक बड़ा भारी कालसर्प क्या के ऊपर अपने फव' 
से छाया किये हुए बैठा है| पिता यी हिम्मत कन्या को वहाँ से उठाने की न 
पड़ी । वह लौटने लगा। इतने में सपं उसका मतलब समझकर वहीं लुप्त 
गया और अपनी पुत्री को छाती से लगाकर ले आया। अगर उस नवजः 
कन्या के पूर्व जन्म के शुभ कमे न होते, तो वह क्षण-भर में ही उस अद्भार- : 
रामान तपती रेती पर जलकर प्राणत्याग कर देती । पूर्व जन्म के शुभ कर्मो ने - 
ही सं बनकर उसकी रक्षा की । 
एक बार स्वय हम पर ही बीत घुकी है मुसीबत के मारे, एक दित हम 
जंगल में रेल की मड़क-सड़क चल रहे थे। सिन्धु नदी के फट जाने या बाढ़ 
आने से सेकड़ों कोस तक जल-ही-जल हो गया था। कहीं किनारा या वृक्ष 
इत्यादि दिखाई न॑ देते थे । चलते-चलते हम एक रेलवे पुल पर पहुँचे । पुल के. 
नीचे अथाह जल, दोनों ओर दाहिने बायें अग्रम्य जल। ऊपर आकाश और 
नीचे जल ही जल धा । उप्त अनन्त जलराधि के बीच में पाँच-सात फुट चौड़ी 
रेल की लाइन माव दीखती थी-। जल की भयड्ूर गेजना से हृदय काँपता था। 
अंगर पुल पर मनुष्य हो और रेल-गाड़ी जा जाय, तो उसकी रक्षा का कोई 
उपाय न था । हम डरते हुए जा ' रहे थे, कि कहीं पुल पर हमारे रहते हुए ट्रेन: 
आ गई तो हमारे प्राण न बचेंगे । आखिरकार, जिस बात की आशड्ूत थी, वही / 
हुई । हम पुल के वीच में पहुँचे और पुल के उस 'कौने पर हमें रेनगाड़ी का 
इब्ज्जन दीखा । हमारे प्राण काँप उठे, पर हमने उस नाजुक समय में घवराना : 
उचित न संमझा । तत्काल बचने का उपाय सोचा । पीछे पटरियों के बीच में, हम 
एक जरा गहरा-प्तो खड़डा देख आये थे। पलक मारते-मारते हम गडूढे में 
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( ३३३ ) 


जमीन पकड़ चिपट गये । एक क्षण में ही यह सब काम हुए । रेल धड़धड़ाती 
हुई हमारे सिर के ऊपर होकर निकल गई । पूर्व जन्म के शुभ कर्मो से हमारी 
जीवन-रक्षा हो गई । किसी ने ठीक ही कहा है-- 
निमग्सस्प पयोराशों पर्वतातु पतितस्थ च॑ । 
तक्षकेनापि दष्टस्थ त्वायुमर्भाणि रक्षति ॥ 
अगाध जल में डूबे हुए की, पर्वत से गिरे हुए की और साँप के काठे हुए 
की पूर्व जन्म के पुण्यवल या आयुर्वेल से ही रक्षा होती है । और भी कहा है--- 
नाकाले. प्ियते जन्तुवरिद्ध: शरशतेरपि । 
कृशाग्रेणव संस्पृष्ट: प्राप्तकालो न जीवति ॥॥ 


सौ वाणों से बिच्या हुआ शरीरधारी भी बिना समय नहीं मरता; पर काल 
आने पर कुशा शी नोक छू जाने पर ही मर जाता है । किसी कवि ने कहा है--- 
जाको राखें सॉइयॉ, सार सके नहि कोष । 
बाल न वाँका कर सके, जो जग बेरी होय ॥। 


हमें दो हृष्टान्त और याद आये हैं; उन्हें अपने प्यारे पाठकों की भेंट किये 
बिना हमारा जी नहीं मानता । 


शिकारी और हिरन 


एक शिकारी ने दो ओर, दाहिने-बाये, जाल लगा दिया सामने की तरफ 
जद्भल में आग लगा दी और चौथी और अपना कुत्ता लेकर आप खड़ा हो 
गया। उस जाल के बीच में एक हिरनी मय अपने बच्चे के घिर गई। जब 
हिरनी घिर गईं, तब शिकारी ने अपना कुत्ता छोड़ा और आप तीर-कमान 
लेकर तीर छोड़ने लगा । हिरनी न दाहिने जा सकती थी, न वाये और न 
सामने ही; क्योकि दो ओर जाल और तीसरी ओर आग जल रही थी। साममे 
की ओर शिकारी और उसका कुत्ता था। हिरनी ते अनाथनाथ जगन्नाथ को 
याद किया । आकाश में फोरन ही बदली छाई और बिजली चमकने लंगी। 
शिकारी का पैर एक सर्प ने पकड़ लिया और कुत्ते पर घिजली गिरी । इस वरह 


( ३३४ ) 


जगदीश ने हिरती और उसके बच्चे की प्राणरक्षा की | परमात्मा की विचित्र 
लीला है। जिसे वह बचाना चाहता है, उसे कौन मार सकता है#? 
दावूतर ओर शिकारी 

एक वृक्ष पर एक कबूतर और कवूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था । इतने में 
एक शिकारी वहाँ पहुँचा । उसने इनके मारने को निशाना लगाया। इतने में 
एक बाज भी कही से उड़ता हुआ वही आ पहुँचा । उसने भी अपनी घात 
लगाई। नीचे शिकारी और ऊपर वाज---इन दोनो के बीच में वह कबूतर का 
जोडा पड़ गया। मृत्यु-मुख में जाने में कोई कसर न रही। यह हालत 
देखकर, कबूनरी ने' अपने पति से घवराकर कहा--“हे नाथ ! काल सिर पर 
आ गया [ देखिये, नीचे शिकारी कमान पर तीर चढाये खड़ा है और क्षणमात्र 
मे तीर छोड़ना ही चाहता है । ऊपर बाज इसी घात मे उड़ रहा हे और झ्पद्टा 
मारना ही चाहता है। अब प्राणरक्षा कैसे हो ?” मारनेवालो से बचाने वाला 
बड़ा जबद॑स्त है। शिकारी ने ज्यों ही कमान से तीर छोड़ना चाहा, कि एक 
सप॑ कही से आकर उसके पैरों मे चिपट गया और उसे डस लिया । इसते शिकारी 
का निशाना कबूतर के जोड़े की सीध से हटकर बाज की ओर हो गया और 
तीर छूटते ही बाज के जा लगा । इस तरह वाज भौर शिकारी दोनो काल के 
गाल में समा गये और कबूतर का जोड़ा, जिसके प्राणनाश मे जरा भो देर 
नही थी, अपने पूर्व जन्म के पुण्यवल अथवा जगदीश की दया से बाल-बाल बच 


गया । देव की गति बड़ी विचित्र है । 

बन रन जल अर अग्नि सें, ग्रिरि समुद्र के मध्य । 

निद्रा मद अरु कठिन थल, पूरब पुन्यहि सध्य ॥र्ै८॥। 
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.... यद्यपि इस चित्र के कबूतर के जोड़े की मृत्यु होने में तनिक भी! . 
कसर नहीं थी, तथापि ईश्वर की दया और अपने पूरब जस्म के कर्मों 
के फलों से वे बाल-बाल बेच गये। । 


( ३३५ ) 


या साधू श्च खलान्करोति विदुपो मूर्खान्हितान्द्वेषिण: 
प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षममृत॑ हालाहल तत्क्षणात्‌ । 
तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्‍तु' फलं वाूण्छितं 
हे साधो व्यसनैगु णेषु विपुलेस्वास्थ्यां बृथा मा कथा: ॥््5॥ 


हे सज्जनो ! अगर आप मनोवांछित फल चाहते हैं, तो आप और 
गुणों के संग्रह करने म॑ कष्ट और हठ से दृथा परिश्रम न करके, केवल 
सत्क्रिय-रूपी भगवती की आराधना कीजिये | वह दुष्टों को सज्जन, 
मूर्खो को पण्डित, शत्रुओं को मित्र, गुप्त विपयों को प्रकट और 
हलाहल विप को तत्काल अमृत कर सकती हैं ॥र<4५॥ 


खुलासा--अगर आप इस जगत में अपनी इच्छानुसार सुख भोगने की 
अभिलाषा रखते है, तो आप भौर गुणों के संग्रह करने में वृथा परिश्रम न करें, 
इसके लिये आप केवल 'सदाचरण' की सच्ची आराधना कीजिये। सदाचरण 
( ७004 ८०700०६ ) में दुष्ट को सज्जन, मूर्ख को पण्डित, शत्रु को मित्र, 
परोक्ष को प्रत्यक्ष और हलाहल विप को तत्काल अमृत कर देने की सामथ्य॑ 


५ 


है । शुक्रतीति' मे कहा है--- 


सदतीष्ट॑ सत्क्रिययानिए्टे तट्दटिपरीतया ॥ 
शास्द्रत: सदसज्ज्ञात्वा त्यवत्वाउसत्तत्समाचरेतु ॥ 


अच्छे कामों से अच्छा और बुरे कामों से बुरा फल“मिलता है; इसलिये 
शास्त्र-द्वारा अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करके बुरे कामों को त्याग दो और 
अच्छे काम करो। 

संसार में जितने ऋषि, मुनि और सवतार तथा पैगम्बर हुए हैं, सभी ने 
जगत के प्राणियों को सदाचार करने का उपदेश दिया है; इसलिये सदाचार की 
जरा लस्‍्बी-चोड़ी व्याख्या करना आवश्यक प्रतीत होता है । 

सदाचार इस जगत का ज्यवस्धापक नियम है | सदाचार-रूपी स्तम्भों पर 


( 


ही यह जगत ठहरा हुआ है। अगर पृथ्वी से सदाचार उठ जाय, तो शायद 
प्रलय ही हो जाय । 


३६७०) 


नशा 


सदाचारी सारे संसार को अपना ही समझता है; सब्रके दु.खों में 
सहानुभूति प्रकट करता है; सत्यपरायणता; क्षमा, दया प्रभृति सदगुणों 
को धारण करता है और प्राण सकट में आने पर भी, न्यायमार्ग से विचलित 
नहीं होता । सदाचारी सब प्राणियों को प्रेम, की नजर से देखता हुआ 
मधुर भापण करता है, किसी से भी कठोर वचन नहीं कहता और परोपकार 
'को अपने जीवन का मुख्य, उद्देश्य समझता है। सदाचारी के जो मन में होता 
है, वही कहता है; और जो कहता है, वही करता है तथा प्राणनाग की 
सम्भावना होने पर भी अपनी प्रतिज्ञा कों भज्गञ नहीं करता। सदाचारी 
की हँसी में कही हुई बात भी पत्थर की लक्कीर होती है। सदाचारी मिथ्या, 
कंपट, अन्याय, अनीति, अत्याचार, कठोर भाषण, प्रतिज्ञा-भंग, विपयासक्ति 
क्रोध, लोभ, मोह, मद और अभिमान प्रभृति ढुग्ुणों से हजार कोस दूर 
भागता है। सदात्रारी कर्त्तव्यपालन को हरदम तेयार रहता है; क्योंकि कर्त्तव्य- 
परायण ही सदाचार का उच्च स्वरूप है । 
सदाचारी अपने विशुद्ध और निर्मल चरित्र तथा अपनी प्रामाणिकता और 
शुद्ध वासना से जगत को अपने वशे में कर लेता है। संसार उसका विश्वास 
करता है और उसके इशारों पर नाचता है । नाचता ही नहीं--उसकी आज्ञा 
से प्राण तक देते को तैयार रहता है। जग्रत के प्राणिमात्र उसकी वर्दता 
करते है। सदाचारी, अपनी कठिन तपस्या के कारण, सबका पूजनीय होता 
है । सदाचारी ऊंची-से-ऊँची पदवी पाता और संसार के सभी सुख भोगता है । 
सदाचारी का शत्रु कोई नहीं; सभी उसके हिर्तपी मित्र होते है । 
आज तक इस घरा-धाम पर जितने ऋषि मुनि और अवतार-औलिया हुए 
है, उन सबकी उतनी प्रतिष्ठा और ईज्जत केवल उनके सदाचार के कारण से ही 
हुई है । सदाचारी होने की बजह से ही, उनकी ईश्वर के समान पूजा और 
आराधना हीती है । महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा और हजरत मुहमाद साहब 


(पक) 


पे 


के करोड़ों अनुयायी उनके सदावार के कारण से ही हुए हैं। सदाचारं के 
“ कारण ही. राम और कृष्ण भगवान माने जते हैं। * 

सदाचारियों के. सिर पर , तलवार-रख दी जाय, उन्हें फाँसी का भय 
दिखाया जाय, उन्हें आाग़ में; जलाया जाय;-अथवाःउन्हें दुनिया की बड़ी-से-बड़ी 
न्‍्यामत का लालच दिखाया जाय, -पर वे"-अपना आचरण कभी. खराब नहीं 
करते। रावण ने सीता माता को बहुत डराग्रा, घमकाया और लालच भी' 
दिखाया; पर वह सती अपने सत पर डटी. रहीं; उन्होंने अपने चरित्र में जरा भी 
'धब्बा नहीं लगाया और अपना शील नहीं छोड़ा। इसलिये आज तक उनका 
नाम्म है और यांवत्‌ चन्द्र-दिंवाकरं इंसी तरंह रहेगा। देखिये, जगज्जननी रावण 
से क्या कहती हैः-- बह ४ 0 

' “: ““अज़लन [राग कव्वाली] हे 

अरे रावण ! त्‌ धमकी दिखाता किसे 3. 


मुझे सारने के खोफो खतर ही नहीं । 
..पघुझे सारेगा क्या? अपनी खैर मना, .. .. 
तुझे होची की अपनो, खबर ही .नहीं ॥]१४ 
5 /व्यो तू सोने फी लंका फा- भाव फरे | 
सेरे आगे यह सिट्टी फा घर ही नहीं । 
. भेरे भरत का सुमेंड' हिलेगा '- नहीं ह 
| सेरे मन में किसों का भी डर ही नहीं, ॥२॥ 


४०३३), रैी (३5 ३४ २७ 


- बयों व, जीते:स्वर्ंचर-..में 'लाया..सुझे, . ८ ५ 2 
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+ कह 


भेरी चाह जो-:मन सें-थी तेरे बसी.3........ 
फौन- से देश. में... यह तो, बता, - का 200 


+ 
पट 


“८7१. “+ कया स्वयंधर को पहुंची खबर ही नहीं 8॥ 


मा] 


( ३३८ ) 


तू ने सहल्न अठारह जो रानी वरीं, 
हाय ! उनपर भी तुक्कको सबर ही नहीं । 
, परव्रिया पे है तू ने जो ध्यान दिया, 
क्या निगोद नरक का खतरा हो नहीं ॥०॥) 
चल हुआ सो हुआ, अब तो मान कहा, 
मुझे राम पे जहदो से दे तू' यठा । 
' हैगा ताज्जुब यह, वरना तू देखेगा फिर, 
तेरे सर की कसम, तेरा सर ही नहीं ॥५॥ 
आयें इन्द्र नरेन्द्र मिल करके समी, 
क्या मजाल जो शौल को भेरे हरें । 
तैरी हत्ती ही क्‍या, सिवा राम पिया, 


मेरी नजरों में कोई बशर ही नदों ॥६॥। 


सार--जिन मनुष्यों को संसोर में उच्च-सेउच्च पद प्राप्त करना हो, वे 
सदाचारी बने । सदाचार से उनके सभी मनोरथ सफल होंगे, ऋद्धि-सिद्धियाँ 
उनके द्वारों पर हाथ बाँघे सड़ी रहेंगी" और उनके दुश्मन उनके कदमों में 
गिरेंगे । ४ 
करत दृष्ट को साधु, मूढ़ पण्डितः कहलावत । 
करत शत्रु को , मित्र, विपहि अमृत ठहरावत । 
नृपति सभा को नाँव, शक्ति या देवी कहिये । 
ताकी सेवा किये, सकल सुख सम्पत्ति लहिये । 
यह जो प्रसन्न हूँ है नहीं, तौ गुण विद्या सव अफल । 
सुन बात चतुर नर तू यहै, वाही सों हूँ है सफल ॥र्प५॥ 


अनननीनीलनाअथक, 


# [| [९2७ एाए जीजाबणला, 7 इगगो 96 एएं। थाठए्टरी .>-ए0]|9ा, 


99. 0 हुए०वे ऋ्राक्त, मी एणा कथा: 0 दाणुणए ४6 
एिणाहड वेल्यालत छैए एए0ए७, एएप शाठफांत छाए ४6 
8०त8655 0 िष्ठी)/0005 26०९५ छा0 ग्रा्ॉ्ट5 €ए एल 
8078 जशञप0ए४,. ऐी208658 6 वशञाणवर्श गरा० 6७776प 
ख़ल्य, प्रारईड0ापर8 धालागांए प्रा0 ग्रिध्ात$, 77768 6 
म्ंववता बएएकालाप बाते टाइण2९४ एण॑डणा ग00 टच वा 
3 ॥707%7. ॥90 )7्र०: तक्रूदातं 9 एक्का। णा फी€ ४०पणा6- 
गधा 0 एथाांगप चुप॥शथ्ाएएथ्पं०णा$3. (2०7०) ०7 (7थपंगए 
2|! 5075 0) ०7प६४ए०प्रा5. 

+ हक | 
“ुणवदणुणवद्गा कुर्वता कार्यमादो 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन । 
अतिरभसकूतानां कमंणामाविपत्त - 
भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाक: ॥१००॥ 

कोई काम कसा ही अच्छा या ब्रा क्‍यों न हो, काम करनेवाले 
बुद्धिमान को पहले उसके परिणाम का विचार करके तब काम में 
हाथ लगाना चाहिये; क्योंकि बिना विचारे, अति शीक्रता से किये 


हुए काम का फल, मरण-काल तक हृदय को जलाता और काँटे की 
लरह खटकता रहता ॥॥१००॥ 


बुद्धिमान को किसी काम के आरम्भ करने में जल्दी न करनी चाहिये । 
काम करने से पहते,.काम के गुण-दोप और परिणाम का खूब अच्छी तरह 
विचार करना चाहिये । अगर उस काम का फल या नतीजा अच्छा दीबे, तो 
उसे करना चाहिये# । अगर उस काम के करने से परिणाम में दुःख कौ 
कम 2 जद कल कब व 230 22 74204 कप 6 पं पिकक सर आम क की कक: कड क 


+ छु[06 ए0०ए ऊफैच्शा।, ००ग्रश्ुंपदा एल; धात जाधा एच ॥8ए8 
एठरधंतंड80, 8९. 


सम्भावना हो, तो उसे भूलकर भी न करना ज्ाहिग्रे# । जल्दवाजी का नतीजा 
सदा बुरा होता है । जरा-सी चूक मनुष्य को युगों तक दुःख देती है और खान-पान 
छुड़ाक्‌ूर नीद को हराम कर देती है। किसी;ने ठीक कहा है--"एक कदम 
चुकने से मनुष्य का बड़ी बुरी तरह पतन होता, है| ।” जरा-सी गलती से मनुष्य 
ऐसी ठोकर खाता है, कि सम्हाले नहीं सम्हतता। अपनी जरा-सी चूक के। 
प्रायश्चित-स्वरूप उसे बटड़े-बढ़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। इन पंक्तियों के लेखक 
ने, अपनी एक जरा-सी चूक के कारण दो युगों तक थाना प्रकार के शारीरिक 
और मानसिक कष्ट 'भोगे । जब तक उस भूल का सशोधत न हुआ, वह हृदय' 
में काँटे की तरह चुभती रही । सच तो यह है, उस जरा-सी भूल ने असमय* 
में ही इसकी जवानी को नष्ट कर बुढापा बुला दिया, बाल पका दिये, दाँत 
गिरा दिये, शरीर निकम्मा कर दिया और दिल को तो चलनी बना दिया । 
अगर यह जरा भी विचार से काम लेता, तो शायद इसे घोर मर्म॑भेदी वेदतायें 
न सही पडती | यदि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों की वृजह से वह विपद्‌ टल 
ही न सकती, तो भी हृदय में यह जलन तो न रहती, कि मैंने यह काम 
विचारपूर्वंक नही किया। खैर, बहुत लिखने से क्या ? जिससे मनुष्य-योनि 
में जन्म लिया है, जो मनुष्य कहताता है,--उसे प्रत्येक काम, चाहे बह 
छोटा हो, चाहे बड़ा, खूब सोच-विचार कर अपने अन्तरात्मा-कानशेन्स की 
सलाह लेकर चलना चाहिये। यदि फिर भी नठोजा बद हो, ती हज नहीं; 
मन में खटक तो न रहेगी । ग्रिरिधर कविराय कहते हैं:-- 
विन्ा विचारे जो करे, सो पाछे पछतांय । 
हि काम विगारे आपनो, जग में होत हंसाय ।॥ ' 
जग में होत हँसाय, चित्त में चैत्र न पावे । 
खान पाव सन्‍्मान, राग रंग सनहि ने भावे ॥' 
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( २४१ )। 


कह गिरधर कविराय, दुःख कछ टरत न दारे । 
खंटकत है जिय मार्हि, कियों जो बिना विचारे ॥ 
जो भनृष्य विना विचारे काम करता है, वह पीछे पछताती है; अपना 
काम विग्राड़ता है और लोक-हँसाई कराता है। उसका चित्त हर संमय वेंचन 
रहता है और उसे खाना-पीना, आदर-सम्पान एवं राग-रज्भ कुछे भी अच्छे 
हैं लगते । गिरधर कविराय कहते है, ठु ख कुछ टालने से टल नहीं जाता । 
होनहार होकर रहती है । पूर्व जन्म के कर्मो का फल भोगना ही पड़ता है । 
फिर भी; जो काम बिता विचारे किया जाता है, वह दिल में काटे की तरह 
खटका करता है | पाठक | अविचारवानों की ठीक यही दर्शा होती है दृच्द 
कवि ने भी कहा है:--- ५ र ४ 


डे 
है 


$ 


फिर पाछे पछताय सो, जो व करें मत्रि सुध । 
 बदत जीभ हिंय जरत हैं पीवत तातो . दूध ॥ 


मूढ़ ! ऐसा काम न कर, जिससे पीछे पछताना पड़े । जो गरम दूध पीता 
है, उसके मुंह, , जीभ और हृदय जलते।है ।' सहसा कोई काम करने का फल 
बुरा ही होता है । * “ 5 


5 | 


कु 4] 


सुहृद्भराप्तेरसकृद्विचारितपछ ः 
स्दवयल्‍्य चुद्षया . प्रविचारिताअयप्त # . ,« का 
पड फरोति- फ्ाव्य खलु" यः स चुद्धियात्‌ ,. . -«- 
से एक लष्य्यायशसाज्च भाजनम ॥ 
जो मित्त बौर आप्त पुरुषों से सलाह लैंकर अंपनी वुद्धि'से विधार कर 
काम करता है, वह लक्ष्मी और बण का पात्र होता 
सारांश--काम छोटा हो'चाहे बड़ों/ बुद्धिवाप को खब सोच-प्रभझकर 
* करना चाहिये । जल्दबाजी का नतीजा संदो बुरा होता है। 5 ४ 
':. कारज अच्छो जरू बुरो, कीजे वहुत विचार 
विना विचारे करत ही; - होत रार अर हार4॥१००॥ 


( ३४२ ) 
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शक 

स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचतिच लथशुनं चान्दनैरीन्धनोधः 

सौवर्णे्लाड्भलाग्रेचलिखति वसुधामकंमूलस्य हेतो: । 

छित्त्वा कपूं रखंडान्दतिमिह कुरुते कोद्रवाणां समंतात्‌ 

प्राप्येमां कर्मभूसि न चरति मनुजों यस्तपों मंदभाग्य: ॥१०१॥ 

जो मन्दभागी इस कर्मभूमि--संसार--में आकर तप नहीं करता, 
वह निस्सन्देह उस मूर्ख को तरह है, जो लहसन को मरकतमणि के 
वासन में चन्दन के ईंधन मे पकाता है; अथवा खेत में सोने का हल 
जोतकर आक की जड़ प्राप्त करना चाहता हैं अथवा कोदों के खेत के 
चारों तरफ कपूर के वृक्षों को काटकर उनकी बाढ़ लगाता है ॥१०१॥ 

यह संसार कर्म भूमि है। मनुष्ण देह बढ़ी कटिनाई से मिलती है। जो 
मनुष्य दुलंभ मानव जन्म को दिप-रूपी विषयों में वृथा गेंव/ता है, तपश्चरण 
नहीं करता, परमात्मा की आराधना-उपासना नही करता, वह परीक्षा में फेल 
होता और भयानक भूल करता है मरकतमणि के बासन में चन्दन की 
लकड़ियाँ जलाकर लहसन पकाना जिस ठरह मूखंता है; उसी मानव-देह 
पाकर विपय-वासना में फेंसे रहना भी मूखंता है । जिस तरह कोदों के खेत के 
चारों ओर कपूर के वृक्षों को बाढ़ लगाना वादानी है; उसी तरह मिथ्या 
जगत के झूठे जंजालों में उम्र गंवाना भी चादानी है । 

यदि मनुष्य को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली अटुट लक्ष्मी मिल 
जाय तो क्या ? यदि उदय से अस्त तक साम्राज्य हो जाय तो क्‍या ? अगर 


(६ ३४३ ) 


पंनुष्य अपने सभी शत्रुओं की पदाचत फर ले तो क्या ? अगर घन से भिक्ध 
और नाहेदारों की प्रतिपालना और आदर-सस्माव कर ले तो कया * अगर 
सैकड़ों चस्द्राननर स्कियाँ हो जाय॑ तो कया ? अबर वहु इस देह से कल्प भर भी 
जी ले तो क्या ? अगर भ्वभयहारिणी ज्रह्म की ज्योति हृदय में जगी, तो इन 
सब विभव से दया ? तात्पयं यह कि ब्रह्मज्ञान था ईश्वर की सच्ची भक्ति 
विना ये सब व्यर्थ है । 'शामिनी-विद्यार्स में खूब ही कहा हैः--- 
पततालं ब्रज याहि घा सुरपुरीसारोह सेरोः शिरः 
पररावरपरम्परां तर चथः्प्पयाशा न शान्तरस्तव ५ 
आधिव्याधिपराहतो यदि सदा स्लेम॑ निज वाजछसि ॥॥ 
श्रीकृष्णेति रसपयनंरसयत्वं शुन्मेः फिमन्येः भ्रम: ॥॥ 
चाहे पाताल में जा, चाहे इन्द्रपुरी में जा; चाहे सुमेरु पर्वत पर चढ़, 
चाहे सात समुन्द्रों के पास जा; तेसी आशा शान्‍्त व होगी । इसलिये अधि- 
ध्याप्रि से पराहत हुए मंत्र ! यदि तू अपना सदा भला चाहता है, तो श्रीकृष्ण 
रूपी रसायव का सेवन कर, वृथा घोर परिश्रम मे कोई लाभ नही । 
कहा हैः-- 
भरमत भरमत आहया, पाई सानुप-देह । 
शऐसो अबसर फिर फहाँ चाबहि जल्दी लेह 
तुलसी बिलम भ फोजिये, भजि लीजे रघुवोर । 
त्तव तरकस से जात है, श्यास सार सो तोर १ 
धन यौवन यों जायगा, जा विधि उड़त फपुर ॥ 
| नारायन गोपाल भज, क्यों छाटे ऊग घर 
श्वास श्वासप नाप्त न्ज, श्वास न विरथा खोय १९ 
जे जाने इस श्वास का, आवन होय न होय ॥ 
शेसार में अकिर मंतृष्य को अपना एफ क्षण भी बिना परोपकार और 
धरमात्मा के शजन के गँवाना गहरी नादावी हैं। जो अपने बनाने वाले को, 
जो अपने सब सुख देने वाले को भौर क्षण क्षण रक्षा करने वाले स्वामी का 


5, 


ही भूलते हैं, वे बड़े कृतघ्न कल्प-कल्पान्त तक नरक में रहेंगे । कर्त्तव्य,च 

पालन करने वालों के लिए ही नरकों की सृष्टि की गई है । इसलिए जिन्हें 

नरकों से वचना हो, जिन्हें जन्म-मरण के झगड़े से वचकर सदा-सु्वेदा सुख 

भोगना हो, वे सब चिन्ताओं को .छोड़कर परमात्मा की भक्ति और परोपकार 

करें; क्योंकि इस लोक में मनुष्य के यही कर्तव्य हैं। मनुष्य इस कमंभूमि में 

किन कत्तव्य-कर्म करने को ही, भेजा गया,है। स्वामी; शंकराचार्य 
कहते है: 


,-. को वां ज्वरः प्राणभृतां हि चिन्ता 
मूर्खोउस्ति , को यत्यु विवेकहीमः ॥ «-. 
कार्य्या प्रिया का सिवविष्णुभक्ति 
कि जीवन दोपविवज्जितं यत्‌ू ॥.. 7; : ४ 
' संसार में जीत्रों को ज्वर क्या है ? चिन्ता । मूर्ख़ कौन है विवेकहीन, 
कत्त'व्य क्या है ? शिव और विष्णु भगवान की भक्ति-। उत्तम जीवन कौन;सा 
है ? जो दृषण-रहित है । , ! क कक 
सारांश कि जिस आयु का एक क्षण भी मृत्यु के समय से सही वढ सकता, 
उस अमूल्य बायु को विषय-भोगों में नष्ट करना आर अपना कत्त व्यपालन न 
करना, अपनी भायु को वृथा गेंवाना है। नीचे हम'चन्द उत्तमोत्तम उपदेणामृत 
भजन और गजल प्रभ्ृति पाठकों के उपकारार्थ लिखते हैं। पाठक उ कण्ठाग्र 
कर लें और अवकाश के समय गाया कर । 


पु भज़स 


सुधार मन मेरे, बिगड़ी हुई को सुधार ॥टका। 
खाने में, सोने, खेलों में, मेलों में, भुला फिरे क्यों गंवार ॥१॥॥ 
छेलों तमाशों की, यारों की बातों फी,: थोड़े दिनों की बहार ॥॥२॥ 
दमडी पे चमढ़ी पे मरता है गिरता है, बनता है क्यों तू चमार ॥हे॥ 
तुलसी हृटठाकर बोबे बदूरी, समझे ना सार और आरवाधा | |, 
'. पाबे तभी शान्ती राधेश्यूम तू बडे जठ़ सच्चा विचार वाशा 


॥; 


4 


( 8४४६ ) 


अब क्‍यों सिर धुनि-धघुनि पछताने, रुदन करे और रौल मचाव॑, 

कुछ माह तेरी पार बसावे, चुका पहिली चाल में, 
क्या पड़ा-खड़ा रोता है ॥३॥ 

समझ सोचकर कदम उठाना, भुश्किल है मानुष तम पाना, 

कहूँ मुरारी जो हो दाना, भज हर को हर हाल में, 
क्यों पाप-बीज बोता है ॥४॥ 


गजल , 


जो भोहन में मन की लगाये हुए है । 
वहू फल' मुक्त जीवन का पायें हुए है ॥१॥ 
जो वन्दे है दुनिया के गन्दे सरासर। 
वह फन्दे में खुद को फेसाये हुए है ॥१५॥ 
जो सोते हैं गफलत में, रोते है आखिर । 
वह खोले रतन हाथ भाये हुए है ॥१॥। 
पकड़े पाया सतगुंरु के दामन को जिसने । 
वही है मगव, सब सताये हुए है ॥४५॥ 


जन (राग सोरठ) 


जीवन दिन चार का रे ! ये मन सुरख फिरे मस्तानी |टिक।। 
मन्दिर महल अठारी बंगले, नकदी माल खजाना । 
जिस दिन कूच करेगा मूरख, सब कुंछ हो वेगाोना ॥१॥ 
कोड़ी-कौड़ी माया जोड़ी, दमन बैठा धनवाना ।' 
साथ न जाये फूटी कौड़ी निकल जाय जब प्राना ॥रा। 


( ६४७ ) 


अपने ओरप॑को बड़ा जान के, क्‍यों करता अभिमानी । 
हैरे जैसे तो लाखों चले गये, पृ क्सिका मेहमाना ॥३॥ 
मात ले शिक्षा खन्‍नादास की, जी थाहे कश्यांतो । 
परमारथ और नित्य कमे कर, दें दीवों को दाना ॥४॥ 
भजन (राग जिला) 
तुम देखो रे लोगो, भूल-मुया का तमाशा ॥टिका। 
भा कोई आता ना कीई जाता, यही जगत का नाता । ! 
फोन किसी की बहन भानजी, कौन किंसी का 'ब्राता ॥।१॥ 
देह तलंक तिरिया का नाता, पौली तक की माता । 
मरघट तक के लोग बराती, हंस अवेला जाता ॥२॥ 
लट्टा पहने बुक्त भी पहने, पहने मलमल खासा । 
शाल-दुशाले सब ही ओढ़े, अन्त खाक में बासा ॥9॥॥ 
कोड़ी-वौड़ी माया जोड़ी, जोड़े पॉाँचि-्पचासा । 
फहत कबीर युनो भाई साधो, संग चले नहिं मासा ॥श॥। 
भजन 
कया देख दिवाना हुआ रे ॥टेक!। 
माया बनी सार की सूली, नारी तरक का कूआँ रे ॥१॥ 
हाड़ चाम का बना पींजरा, तामें मनुर्आं सूआ रे ॥२॥ 
भाई-बन्दु और कुटुम्व घनेरा, तिनमें पच-पद मूआ रे । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हार चला जग जूआ रे !'।३॥ 


संप्तार की नश्वरता का यही सच्चा चित्न हैं। इसे समझकर मनुष्यों को 
समय पर चेत जाना चाहिये । 


( हैं४५ ) 


''ज्यों हाड़ी बैदु्य की, तामे लहसुन डारि। 
।.. पकवत ताको बैठिक, चन्दन लकड़ी , जारि ॥ 
जोतत महि ले हेम हल, आक वपन के द्वेत । 
काटत वृक्ष कपुर के, रूधत कोदव खेत ॥ 
तिमि मानुष तन्त पाइ के, त्यागत है तप जौन । 
विपय भोग सेवत सदा, महामूढ़ है तौच ॥१०१॥ 
70., प्र ्ालटारत ल्‍ली0ए ज़ी०, 7>लंप्रग्ू 7णफ 77 
पं$3 छ०्रत छात्रंगा 45 2 ग्निलत 40 छा. ( 8००१ ) ३०४णाड़ 
0779, 0068४ 70 फुशाणजय एश74९6६5 75 6 8. प्राक्मा। ए0 
०००७ एुग्जीएं: वत्र 8 दलापेठ इल जंग ए7चलंणए शथंतपा एक 
हगा5 जय फटी खराबतेंल 9 इब्ावेणं इधंटड, ०7 5 ॥76 
बात जाए 5 फॉ०प्ट्री वरतल्त क्ांति पीढ इणेतक एॉ०्णट्ी- 
भागा 07 पा इबो९ णी 80०एाग्छ. 6 7005 ० 57% 
एंथिाए$ 07 टरवपिए टथ्या][ओ0: प्रट९ वंग्रा0० [085 प्राक2४ 8 
दलिदांगह ० धीदा ए०प्याव पाठ कु०्वाकएक एॉकिए5ड ( थ0 
7रछिप0छा' 505 0 छ2४7) . 


मज्जत्वम्भसि यातु मेरशिखर शबूज्जयत्वाहवे 

वाणिज्य कृषिसिवनादिसकला विद्या: कला: शिक्षतु । 

आकाशं... विपुल॑ प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयत्न॑ परं 

नो$भाव्यं भवतीह कर्मवशतो भाव्यस्य नाश: कुतः ॥१०२॥ 

चाहे समुद्र में गोते लगाओ; चाहे सुमेर से सिर पर चढ़ जाओ; 

चाहे घोर युद्ध में शत्रुओं को जीतो; चाहे खेती, वाणिज्य-व्यापार 
और अन्याय सारी विद्या और कलाओं को सीखो; चाहे बड़े प्रयत्न 
से पख्चेरओं की- तरह आकाश में उड़ते--फिरो; परन्तु प्रारब्ध के वश 


८ 


से अनहोनी नहीं होती और होनहार नहीं टलतो ॥१०९॥ : 


( ३४६ ) 


यह वात एक और कवि महाशय ने भी कही हैः--- 
'. गाकाश॑सुत्पततु ! गच्छतु 'बा दिगन्त- 
मस्भोनिरनिधि विशतु तिथ्ठतु वा यवेच्छप्‌ । 
जन्मान्तराजितशुभाशुभकुनच्चराणां 
छागेव वा त्यजति कर्मफलानुबन्ध: ॥| 
चाहे आकाश में जाओ, चाहे दिशाओं के छोर तक जाओ, चाहे समुद्र में 
घसो: अथवा मन में आये जहाँ जाओ और रहो; पर जन्मजन्मान्तर के लिये कर्म 
भनुष्य का पीछा इस तरह नहीं छोड़ते, जिस तरह छाया मनुष्य का पीछा 
नहीं छोड़ती । 
भौर किसी ने खूब कहा है-- ॥ 
नहिं भवति यज्न भाध्यं वति च॒ 'भाव्यं विनाधपि यत्नेन । ु 
फरतलगत्मपि नश्यति यस्य हि भंवितव्यता चास्ति ॥ डे 
जो होनहार नहीं है, वह नहीं होती और जो होनहार है, वह हर तरह 
से होकर रहती है। जिसकी होनहार नहीं होती, वह हाथ में आया हुआ भी 
नष्ट हो जाता है । | 
महात्मा शेखसादी ने भी.'गुलिस्ताँ में कहा है कि संसार में दो चातें ' 
वसम्भव हैः-- 2 2 2 
! (१) भाग्य में लिखा है, उससे अधिक सुख भोगना ! ० 
(२) नियत समय से पहले मरना । 8 


बढ 


“ऐ रोजी--जीविका चाहने वाले ! भरोसा रख, तुझे बैठे-बैठे खाने को 
मिलेगा जौर तू, जिसको यम-मेन्दिर से बुलावा आ गया है, भाग मत । तु 
कहीं क्‍यों न जाय, भागकर वच न सकेगा। हाँ अगर तेरे मरते का दिन 
अभी हों आंया है, तो तू शेरों के मुह में ही क्यों न चला जाय, वे तुझे हर॒गिज 
नखायेंगे।” 

बलिहारी है' इस उपदेश 'की'!” क्‍या ही खूब  नर्तीहत दी है! मनुष्य 
सगष्ठे तो समझ्न संकता है कि उसे अपचे भले-बुरे कर्मों के फल तो भोगने ही 


१ 


हे कक के अमक#बआ 5 के विजन #ेक > खबर 


( ३४५० ) 


होंगे । उनसे वह किसो तरह पोछा नहीं छुड़ा सकता । अगर भाग्य में राज्य 
लिखा है, तो राज्य की इच्छा त्यागकर बन में भागने से भी राज्य करना ही 
होगा । यदि मनुष्य निर्जन वन में भी अकेला वँठा रहे, तो वहाँ भी उसे खाने 
को पहुँचेगा; बशतें कि उसके पूर्व जन्म के पुण्य हों और पृण्यों के कारण से 
आयु हो । अगर मनुष्य को शत्तु शेर के पिजरे में भी डाल दे, पर यदि उसके 
पुर्व॑ जन्म के पुण्य होगे, तो शेर उसे न खायगा; चाहे शेर के उदर-शूल प्रभृत्ति 
कोई व्याधि ही खड़ी हो जाय । अगर मनुष्य के पुण्य क्षण हो गये है और 
इसमे उसकी आयु शेप हो गई है, तो वह चाहे जहाँ छिपता फिरे, चाहे दात 
तालों के भीतर बन्द होकर, लाखों फौज-पल्टन पहरे पर खड़ी कर रखे, पर 
उसके प्राग नहीं बचेंगे । उसकी मौत, उसकी छाया की तरह, हर जगह उसके 
साथ रहेगी ॥ | इस मौके का एक हिस्सा हमें याद आया है; उसे हम पाठकों 
के ज्ञान-लाभारथ नीचे लिखते हैं:-- ॥ 
राजा और मस्त हाथी 
[ जीवात्मा और कर्म | 

एक राजा हाथी पर सवार होकर कहीं जा रहा था। वह हाथी बदमाश 
था। किसी काम से राजा नीचे उतरा, तो हाथी अपनी सूड़ से राजा पर 
आक्रमण करने लगा । भय के मारे राजा भागा और भागते-भागते एक अन्धे 
कुएँ में जा गिरा । उस कुएँ की एक बगल में एक पीपल का वृक्ष खड़ा था । 
उस वृक्ष की जड़े कुएँ के भीतर थीं और उसने आधा कुआँ घेर रखा था। 
घबराहट में भागते-भागते राजा जो कुएँ में गिरा, तो उसका सिर नीचे और 
पैर ऊपर को हो गये, क्योकि वह उस पीपल के पेड़ की जड़ों में उलझ गया। 
राजा न नीचे ही जा सफता था और न ऊपर ही आ सकता था। वह हाथी 
भी राजा का पीछा करता हुआ उसी कुएँ पर आ गया और राजा के बाहर 
निकलने की राह देखने लगा। राजा की नजर नीचे गई, तो उसमे क्‍या देखा, 
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कि भयद्भूर कालसपं, विसखपरे, विच्छू, कनखजूरे प्रभृति भयानक-भयानक जान- 
बर ऊपर की तरफ मुह किये हुए खुश हो रहे है कि हमारा भक्ष्य आया । राजा 
उन्हें देखते ही काँय उठा । राजा ने ऊपर की ओर देखा, तो क्या देखता है, कि 
दो चूहे, जिनमें एक काला और एक सफेद था, जिस जड़ में राजा के पैर 
उलझ हुए थे, उसे काट रहे हैं। राजा घबरा गया कि थोड़ी ही देर में, 
इनके जड़ काट देते ही, मैं नीचे ग्रिरुगा और सर्य तथा विच्छ प्रभृति जीवों 
का भोजन वन गा । उसने फिर किसी तरह ऊपर चढ़कर निकल भागने का 
विचार किया और कुएँ के ऊपर हृष्टि फेंकी, तो क्‍या देखा कि वही दुष्ट 
हाथी खड़ा है। राजा ने सोचा कि मेरे ऊपर जाते ही हाथी मुझे चीर डालेगा | 
राजा सब ओर आफत देखकर बहुत ही घवराया। उस पीपल के वृक्ष में 
मधु-मक्खियों का एक छत्ता था। उससे मधु की बूदें टपक्ती थीं । उनमें से 
कोई-कोई बूद राजा के मुह में भी जा गिरती थी । उसी शहद के चाटने में 
राजा सारी आफतों को भूला हुआ था । वाज-वाज वषत तो वह शहद के मजे 
में ऐसा गयों हो जाता था, कि इसे इस बात का भी खयाल न रहता था कि 
चूहों के जड़ काट देते ही मेरी क्‍या दुर्देशा होगी । किसी ने खूब कहा हैं:--- 


ब्ज्ल 


तू बा उम्र की शार्थ पर सो रहा है । 
तुमे कुछ खबर है कि क्‍या हो रहा है ॥१॥ 
फतरते हैं जिसको, छूहे रात-दिन दो । 
तू इस पर पड़ा, बेखबर सो रहा है भा 
खड़ा नीचे है मौत फा मस्त हाथी । 
तेरे गिरने का, सुन्तजिर हो रहा है शभशा 
ऐ स्थामत ! ये णे हहुनी, गिरा चाहती है। 
विपय-बूद रस वयों तूजोँ खो रहा है ॥शा 


( ३४३ ) 

है ल्‍न ट् 

.. अ5स ह्टाच्त का बड़ा गहरा मतलब हैडग। इसके समझने से असे खुल जाती 

हूं। भायु की अस्थिरता--चंचलता भाँयों के सामने जा जाती है; पर हम 

यहां इसमें इतना ही समझायेंगे, कि मनुष्य कहीं क्यों न जाय; शुभाशुम कर्मो 

के फल उसके साथ ही रहेंगे । राजा ने प्राण-रक्षा की भरसक चेप्टा की; पर 

कर्मवण, उस कुएँ में भी हर तरफ मोत्त ही मौत दीखने लगी । मतलब यह है 

कि कर्म अपना फल भुगाये बिना हरगिज पीछा नहीं छोड़ता । इसलिये 
किसी ने ठीक ही वहा 

वश्यमेव पोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्‌ । 

नाछुक्ते क्षीयत्ते कर्म कल्पकोडिशत रपि॥ 





* इसमें राजाज-जीवात्मा, हाथीज-कर्म, सफेद चुहा->दिन, काला 
चूहा+-रात, पीपल का वृक्ष--आयु, अन्धा कुआँ गर्भाशय, विच्छू प्रभूति--, 
काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि और मघुन-विपय । < 

जब जीवात्मा-रुपी राजा कर्म-रूपी हाथी से उतरना चाहता है, तब कर्म-रूपी 
हाथी उप्ते खदेड़कर गर्भाशय-रूपी धन डाल देता है। आयु-रूपी वृक्ष की जड़. 
में राजा-रूी आत्मा का पैर उलझा रहता है। गर्भागय में बच्चा नीचे सिर और 
ऊपर पैर करके उसी तरह रहता है; जिस तरह राजा वृक्ष की जड़ में उलझकर 
लटक रहा था । राजा-रूपी जीव नीचे की ओर देखता है, तो काम-क्रोघ-रूपी 

पं-विच्छ वर्गरा खाने की इच्छा से मुह वाये दीखते हैं। ऊपर देखता है तो 
आधु-रपी जड़ को दिन-रात-रूपी चूहे काटते मालूम होते है। कुएँ के बाहर 
संड से धकेलमें को हाथी-रूपी कर्म दीखतां है । पर राजा-रूपी -जीवात्मा-पेड़ में 
लगे छत्ते के विषय-झूपी शह॒द को वूँदों की चाट में सब दुःखों को भूलकर लटका 
रहता है । जब चूंहे जड़पकाट देते हैं, तव वह पछताता और गर्भाशय-रूपी कुएँ 
में जा गिरता है, बानी फिर जन्म लेता है| तात्पर्य यहू, कि किये हुए कर का 
फल भोगे विना कोई बच नहीं सकती । जो किसी तरह बैच जाते 
आत्महत्या कर लेंते है, उन्हें क्मं-रूपी “हाथी गर्भाशय-रूपी कुएँ में फिर गिल ई 
देते है । वे फिर जन्म लेवे और कर्म फल भोगते हैं।... 7 * 
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( झलेशरे ) 


अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मो का फल अवश्य भोगना होता है | बिना 

भोगे कर्म का फल सौ करोड़ कल्प में भी क्षय नहीं होता । 

सारांश--जों होनी हैं, वह होकर रहेगी और अनहोनी होगी नहीं । 
- 'जलधि डूब जह भेरु चढ़, विद्या रिंतु व्यौपोर । 

अनहोनी 'होवे न कहूँ, होनी अमिट विचारं ॥१०२॥ 
- [02, .,6६ 8 फ्राद्या -तए० 00 +त6 26687 07 6६ [रत 
१४८९०ात "धार ॥09 ०0" धार (एणतढ०) ) कप आ#0एम्र/थए, 
क्‍.6 काम टणरातुएल' कांड लाढागांए 79 ९ उदार९टोत5 ०: 
७ पिंक वलगात था 50ल्‍8 णी 275 गोतें इ्ेलाटढड हाट 28 * ? 
ए0्राशदाएल गाव 387०पर्पाड ०. ॥,6 पित्र' गए -पए उंफें0 
पड 90 ए पं६6 28 जिंएते हि ग्रागीतंतएु ड7०ीप्र०पड लीठए॑डइ, 
( $00 47 5ए६ ० थी एंड ) जर।&६ 45 ग्र0: (0 96] गरलएट+ ' 
॥9809278 व। एंड छठे, 96८8७४९ ९एट-एग्रगएु |8- 8प- 
]0००६ (0 282007$ -"(;00०7७ ए97०एं०ए४ए-. (७०४८0ए७/, जा।द- 

टए6० 728 40 96, ८277909-096 ए/€एटेशाॉट्वे, - 7: 


' भीम वन भवति'-तस्यः पुर प्रधान 
.सर्वो जन: सुजनतामुप्रयाति-तंस्य । 
कृत्स्ता च भूभवति सन्निधिरत्वपूर्णा 
यस्थास्ति पूर्वेसुक्ृतं॑ विपुल॑ नरस्य ॥१०३॥ 
जिस मनुष्य के पूर्व जन्स के उत्तम कर्मे--पुण्य--अधिक होते हैं 
उसके लिए भयानक वन नगर हो जाता है,; सभी मनुष्य उसके हित- 
चिन्तक भिन्न, हो जाते हैं और सारी 'पृथ्वी उसके लिये रंत्वपर्ण हो 
जाती है ॥॥१०३॥ 
३३४६ ६०४ 


( ३५४ ) 


गोस्यासी तुलसीदासरी बड़े 2 -- 
गरत सुधा रिपु फर॑ मित्ताई, गोर्द सिम्छ क्दत्र सितलाई । 
गरुभ सुमेय रेगु-सम ताही, राम इंपा पारि चितवहि जाही ॥। 
सस है; जिम्नके पूर्व जन्म के पुष्य होते #, उसके लिये जद्युल में मल 
होता है, उसके मदर शत्रु भी उसके पवड़े मित्न हो जाते हैँ और उसकी रात- 
दिन ह्ितनिस्ता बौर सुशामद करते हैं । वह जहां चपर डालता है, वहीं 3से 
पधन-ही-धन दियाई देता हैं भौर वह मिट्टी छुता है तो सोना हो जाता है। 
जब तक पुण्य फा ओर नहीं भाता, तब तक छुर्दर भवन, विल,सनी दुवतियाँ, 
दास-दासी और छप्त-चामर आदि विभूति सभी कुछ स्थिर रहते है; पर पुण्यो 
फा क्षय होते ही ये सत्र वैभव, रसनकेलि के कलह में टुटी मोतियो की लड़ी 
की तरह दिलीयमान हो डाते है। वालय ग्ह है, पुण्पवान का सर्वत्न मजूल 
8ै। उसका न कोई शत्तु होता हे और ते उसमे किरी प्रकार वा कष्ट या अभाव 
ही होता है । 
अ नि मिनी 
बन पुर ह्वू जग मित्र ह्व॑ कप्टभूमि ह्व॑ यत्न । 
पूरव पुन्यहि पुरुष के, होत इते बिन यत्न ॥१०३॥ 
]038., #ै वाल्छाए किट 2९ट८0गाटड 8 छुशटवां लाए बाते 
थी ग्राणा 920607स्‍65 ग्िंयातीए जाते हाल रात छणगत 35 
गिल्त जाती गल्यानज्राह्ु छाव्टाएए३ड हुलाई 40 7, एछशी0 
पर8 & ४070 णी 970एं०एशए 007९ 8०0व (९९0४5. 


छे 


को लाभो गरुणसद्भमः किमसुखं प्राज्ञेतर: सख़्॒तिः 
का हानि: समयच्युतिनिपुणता का धर्मतत्त्वे रति: । 
कः शू्रो विजितेन्द्रिय: प्रियतमा कानृत्नता कि घन 
विद्या कि सुखसप्रवासगमन राज्यं किमाजञ्ञाचलम ॥१०७॥ 


( ३५५ ) 


लाभ वया है? गुणियों की सद्भुति। दुःख क्या है ? मूर्खो का 
संसर्ग । हानि क्या है ? समय पर चूकना । निपुणता क्या है ? धर्मा 
नुराग। शर कौन है ? इन्द्रियविजयी । स्त्री कैसी अच्छी है ? जो अनु 
कल और पतित्रता है। धन क्या है ? विद्या । सुख क्या है ? प्रवास में 
न रहना । राज्य क्या है ? अपनी आज्ञा का चलना ॥१०४॥ 

प्रश्नोत्तर के रूप में, योगिराज कैसी अमुल्य-अमृल्य शिक्षाएँ दे रहे है ! 
प्राय: इन्हीं भावों के दो श्लोक, स्वामी शंक्राचाय महाराज की 'प्रश्नोत्तरमाला' 
से, पाठनों के लाभार्थ, चीचे देते है--- 


विद्या हि -का ब्रह्मग॒तिप्रदात्ी 
वोधो हि को यस्तु विम्ुक्तिहेतु:ः । ' 
को लाभ आत्मावयमों हि यो व॑ 
जित॑ जगकेवन मनो हि य्रेन 
कि दुलंसः सदुगुरुरस्ति लोक़े 
सत्सद्भतिब्रंह्म वचिरणा च। 
त्यगो हि सर्वेस्थ शिवात्मबोधः 
को. दुजंपस्तवंजनर्मनोजः ॥॥ 
विद्या कया है ? ब्रह्मगति देनेवाली । बोध क्या है ?विम्रुक्ति का कारण | 
लाभ क्या है ? आत्म-प्राप्पि या अपने स्वरूप को पुहचानना । जगत को 
जीतनेवाला--जगत-विजेता कौन है ? जिसने मन को जीता है । 
संसार में दुलंस क्या है ? सदगुण, सत्संग और कब्रह्म-विचार | सब कुछ 
त्याग देनेबाला कौन है ? कल्याणरूप ज्ञान ( शिवात्म-बोध ),। दर्जय कौन 
है ? कामदेव | । ”।१ृ 
पाठक ! समझे ? कसी अनमोल शिक्षा है ! आप इनको कई-कई बार पढ़ें 
और इनपर दिचार करें। एकान्त में, तके-वितक के साथ, इनको समझने की धर 
चेष्टा करने से अपूर्व आनन्द आयेगा। 


( ३५६ ) 


' अगर आप चाहते है. कि हम ससार मे रहकर सुंख पायें, जन्म-मेरण के 
फ्न्दे से बचें, परमात्मा की भक्ति वर; तो आप इनपर अमल करें। पढ़कर 
यदि अमल न किया, तो वृथा समय नष्ट किया। पढ़कर, पढ़े हुए पर जो अमल 
करता है और उसके अनुसार चलता है, यही वास्तविक विद्वान है । 

कहा लाभ ? सत्संग, कहा दुख ? मूरख-संगत । 
' समय नाश बड़ हानि, सुधड़ रंग धर्म की रंगत ॥ 
' ' सुख का ? रहे स्वदेश, शूर को ? इन्द्रीजित नर । 
धन का ? विद्या, प्रियतमा को ? नारिआज्ञा तसर ॥ 
शुठि राज वही सुखमूल, जो आज्ञाकारी प्रजाजन | 
अरु जन्म सुफल सोई जानिये, जो फ्ररधंर महँ रहृहि मन ॥०७॥ 
04.. एक 38 हाल इक्षोग ? पी6 5०्टांलए रण (० 
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अप्रियवचनदरिद्ैः प्रियवचना:: स्वदारपरितुष्टे: । 
प्रपरिवादनिवृत्ते कचित्ववचिन्मण्डिता वचुधा॥] ०५॥- 
“जो अप्रिय वचनों के दरिद्री हैं प्रिय वचनों के धनी हैं, अपनी 
ही स्त्री से सन्तुष्ट रहते हैं और पराई निन्‍्दा से बचते हैं-ऐसे पुरुषों 
गे कहीं-कहीं की दी पृथ्वी शोभायमान है।१०५॥ पा । 


( हे५७ ) 


खुलासा--जिनके यहाँ कड़ये वचनों का घाटा हे, पर श्रिथ्व बचनों का 
घाटा नही है; जा अपनी ही स्त्री से खुअ रहते हे ओर पराई निन्‍्दा से नकरत 
करते है,--ऐसे पुरुप-रत्त इस जगत में कडीं-झही है, अर्थात्‌ विरले है । 
मधुर भाषण 
सत्पुरुषो के यहाँ चाहे और ससारी चीजों का अनाव हो, पर मीठे बचनों 
का अभाव नही होता । सत्युरुष धन के दरिंद्री हों तो हों, पर भीठे बचनों 
के दा. द्री नही होते । जो उनके पास जाता है, जो उनमे सिलत्रा है, उस वे 
अमृत समान पिय बचनो से अपने वश में कर लेते है । कहा है-- 
तृणाति भुमिरदक बाक चतुर्यों च'सूनृता । ४ 
एतान्यपि सर्तां ग्रेहे ' नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ 
चटाई, जमीन, जल और सत्य-पहित प्रिय वाक्प्र,--इनसे भले आदमिणों 
का घर कभी खाली नहों होता; यानी दरिद्र होने पर भी सज्जनों के घर में 
ये तो अवश्य ही होते है । * 
प्राणिमान्न पर दया, मित्रता, दान और मथुर चाणी--इनके समान 
वशीकरण जगत में और नही है कहा है-- 


रू 


तुलसी सी वचन ते, सुख 'उपजत चहुँ ओर ॥ '। 
वशीकरण यह मन्त्र है,. परिहुरु, वचन कठोर ॥ 
ओर भी कहा है-- _' का ०४४ 
कोध्तिभारः समर्थानोां कि दूर व्यवसामिनासु । 
को /“विदेश: सर्विद्यादां, कः परः | प्रियवादिनाम्त ॥| 
समर्थ पुरुषों को बडा भार क्या है ? व्यवसायियों को दूर कौन-सी 
' जगह है ? विद्वानों के लिए विदेश कौन-सा है ? प्रिय बोलने वालों को गौर 
कौन ह्ठै १। +ट ध 
“मक्षुर भाषण से पराये भी अपने हो जाते है और वज्ज-हृदय भी मोम: हो 
जाते है। अग्नेजी मे एक कहावन है--80£-छणातेंड जात गत्ते 
' वी८275. जम लप्ज सख्त दिलों को, जीत लेते है। और भी एक कहावत 


( ३शं८ ) 


हैरत छत 0९ 85 3 एफ्ंटंबा ॥0 006 2गी०6त 
8[077.” दुखिया के लिये दयापुर्ण शब्द चिकित्सक के समान होते हैं । 
कठोर भाषण 
मधुर भाषण की जगत के सभी विद्वानों और महापुरुषों ने बड़ी महिमा 
लिखी है; इसलिए समी समझदारों को भुलकर भी किसी से कड़वी वात न 
करनी चाहिये । कओर वचन से घनिष्ट मित्र भी शत्रु हो जाते हैं । कठोर वचन 
बोलने वाते की सभी अहित-कामना करते है। कटठुवादी को कोई साहाय्य 
नहीं करता । कटहुकादी से सफलता दूर भागती है और लक्ष्मी उनसे घृणा करती 
है । कठोर वचन का हदप्र में लगा शल्य उखड़ता नहीं, वरन्‌ सदा खटका 
करता है। तोर का जर्म भच्छा हो जाता है, पर जुबान का जख्म जीवन 
भर अच्छा नही होता । बहा है-- 
रोहते शायकंबिद्धां वन परशना हतस्‌ । 
वाया दुरक्त बीमत्सं नापि रोहति वापक्षतम्‌ ॥ 
बाण का घाव भर जाता है; बुल्हाड़ी से काटा वृक्ष फिर हरा हो जाता 
है; पर कठोर वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता । 
» धाक्यवाण नहिं छोड़िये तीच्छनतायुत जोय ॥ 
फठुक वचन कुरुकुल हन्यो, भीम क़ोधवस होय ॥ 
। नाहि वियाद भदान्ध सों, करे न पर पे खीस । 
तुरुष बच्चन सो .कृष्ण से, काटयो चेदिप सीस ॥ 
; महापु रुप, भूल में भी, किसी का दिल दुखाने वाली वात नहीं कहते; 
“क्योंकि वे पराया दिय दुखाने को 'ही सबसे बड़ा पाप समझते हैं । इतना ही 
नहीं, महापुरुष अपने तईं गाली देनेवाले को भी गाली नहीं देते; क्योंकि 
उनके पास कठोर वचन या गाली होती ही नहीं, दें कहाँ से ? जिनके पास 
जिस चीज का अभाव होगा, वह उसे कहाँ से देगा ? 
एक महात्मा को दुष्ट लोग वृथा ही सताया करते थे । उनके ऊपर 


( ३५८६ ) 


शल्पसम कठोर बचनों और गालियों फी बौछार किया करते थे; पर वे बदले 
में मीठी-मीठी बाते ही कहा करते थे । एक वार तंग होकर वे कहने लगे--- 
ददतु ददतु 'गालियालिबन्तोी भवन्तो 
चयमिह तद्भावाद गालिदानेप्पशक्तः । 
जगति विवितमेतद्‌ दीयते ततु परस्ते 
नहिं शराकृत्रिषाणं कोपषि फर्म ददाति ॥ 

दो, दो, आप गालीउन्त हैं। कोई घनवान होता है, कोई बलवान होता 
है; आप गालीवान है । पर मेरे पास तो कठोर वचन और गालियों का अभाव 
है; मैं गाली कहाँ से लाऊँ ? संसार जानता है, जिसके पास जो चीज होती 
है, उसे ही वह दूसरे को दे सकता है। खरगोश अपने सींग क्‍यों नहीं देता ? 
भैया ! मैं तो पष्डितराज जगन्नाथ के इस कौल पर ॑लता हूँ:-- 

अप्रि बहुलदहनजालं नुर्ति रिपुर्से निरसरं धसतु । 
पातयतु वासिधारामह॒धणुमात्र' न किचिदपभाषे ॥ 

“दुश्मन चाहे मेरे सिर पर लगातार आग जलाते रहें, चाहे मुझपर तलवार 
फी चोटें करें; पर मैं जरा भी अप-भाषण न करूँ; यानी मेरे मुह से कोई 
खराब शब्द न तिकले ।” 

सज्जनों का स्वभाव ही होता है कि वे अपने हानि पहुँचाने वाले का भी 
भला ही करते है; गाली देने वालों का मधुर बचनों से समादर करते है और 
मारतेवाले के सामने अबना प्विर कर देते है# । आम के वृक्ष पर लोग पत्थर 
मारते हैं, मगर वह उत्तम फल प्रदाव करता है । दूध को लोग चाहे कितना ही 
तपायें, चाहे कितना ही विक्ृत करें और कितना ही में; पर वह प्रहार--चोट 
सहता हुआ भी, अपने प्रहारकर्ताओं के लिये चिकनाई--घी ही देता है । जो 
लोग सज्जनों का अनुकरण करते हैं; सज्जन और दुर्जन, मित्र और शत्तु सबसे 


व ततत+>त.... 
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( ३६० ) 


मीठा बोलते हे; वे मधुर वाणी वाले मोर की तरह सबके प्यारे होते हैं। जो 

श्रिय बोलते है, प्रिय' के सत्कार की इच्छा करते हैं, वे श्रीमान्‌ सबके वन्दनीय 

है; वे मनुष्य-शरीर मे होते भी देवता,है । गोस्वामी जी कहते है:-- 

ज्ञान गरीबी गुण धरम, लर्म वचन निरभोष । 
तुलसी कबहें न छाँंड़िये, शील सत्य सन्‍्तोष ॥ 
। सल्नी दुःख और नरक की भूल है 
स्त्री वास्तव में विप है, पर वह अग्रत-सी दीखती है । अथाह जल में 

डूबने से आदमी बच सकता है; पर स्त्री मे डूबने से नही वच सकता । भक्ति, 

मुक्ति, और ज्ञान की स्त्री दुश्मन है और परमात्मा के मिलने की राह मे दुर्गम 
, घादी हे । स्त्री अपने तीखे नयन-वाणों से पुरुष को मदिरा की तरह मतवाला 

कर देती है और अपनी इच्छानुमार चलाती है। स्त्री दीपक है और पुरुष 

पतंग है । पुरुष अन्तान से, उसके मिथ्या रूप पर मुग्ध होकर, अपना लोक- 

परलोक गँवाता है । स्त्री समार-वन्धरन में बाँधने वाली, दु खों की मुल--ममता 

की जड़, नरक का द्वार और हर तरह अविश्वास-योग्य है--उसकी प्रीति का 

कुछ भी भरोसा नही; वह करवट बदलते-बदलते पराई हो जाती-है। अपने चुद 

और स्वार्थ के लिये वहे पुरुप को मतव ला करके, उससे कौन-कौन से नीच कर्म 
नहीं करती »?. उसी के कारण पुरुष. जने-जते के कठोर वचन सहता, अपमानित 
- “होता, आदमी-आदंमी की खुशामद करता और नाता प्रकार के दुय भोगा 

करता है । ऐसी .ढु.खों की खात और नरक की नसैनी स्त्री के पीछे जो मरे 
। मिठते हे, ,वे क्या बुद्धिवान है ? जो ऐसी एक स्ट्ली के 'घर में होने पर भी 

सन्तुष्ट नही रहते--और-स्त्रियों को चाहते है; यहाँ तक कि पराई स्त्रियों पर 

नीयत डिगाते है,--उन अधरमियों को क्या कहें ? पर्व जन्म के पापों से उनकी 

बुद्धि मारी गई है । 

संसारी को स्त्री बिना सुख नहीं 
बारीक नजर से देखने पर स्त्रीमहा गन्दी और लोक-परलोक का नाश 
करने वाली मालूम होती हे; पर उसके बिना ससार चल ही नहीं सकता। 


“([ ३६१ ) 

: स्त्रीःम-हो तो परमात्मा की सृष्टि का ही लोप हो जाय-उस खिलाड़ी का साराखेल 
' ही.विगड़ जाय; संसार मनुष्यशन्य हो जाय॑। स्त्नी हीः पुरुषों की खांन॑ है उसी 
- से ध्रुव, प्रह्माद, 'भगी रथ, रामचन्द्र, अजुन, भीम, मान्धाता-औरं, हरिश्चेन्द्र 
: जेसे महापुरुष-पैदा हुए हैं | वह हजारों दोष होने प्र भी अच्छी है।-पत्थर होने 
पर भी रत्त है; विष-होते पर-भी:अमृत,है । स्त्री ही घर की शोभा. और लक्ष्मी 
है। बिना स्वी घर घर नहीं, वन है ।--जिस तरह. विना- प्रित्न के पुरुष निर्योवि 
देह है!; उसी तरह विता स्त्री के पुरुष: जीव॑ंत्त-रहित शरीर -है ।;सल्ली और पुरुष 

, .दौनों से एक, देह वनती:है ।. अतः. विना रुत्री पुरुष-अध्टूरा है: ।. स्वास्थ्य और 
गच्छी स्त्री ये ही दो संप्तार के सच्चे सुख हैं.।. अपना घर .और. अपनी, पतिबता 

५ सत्नी-दोनों सुवर्ण और मोतियों. के समान मल्यवान. हैं. । विता स्त्री के, हमें 
अंपते जीवन के प्रारंभ में. सहाय्ये करते वाला नहीं जीवंन के दोरान में 
सुखी करने वाला नहीं; और जीवन के अन्तिम दिनों में तसलल्‍ली और तशफ्फी 

. करते वाला नहीं।।  अत्यागियों को संसार में.. स्त्री. विना जरा भी सुख नहीं । 
, इतने ही नहीं, बिना स्त्री धर्मकार्य भी उचित रूप से सम्पादित नहीं हो सकते । 
इसी से अनेक ऋषिं-मुनि, बनंवास करते हुए भी स्त्रियों को रखते थे और 


 प्रमांत्मा की सृष्टि को बढ़ाते थें। अंतए॒व कट्टर त्योगियों या रोगी सन्यासियों 
'के सिवा पुरुषमात्र को स्ज्जी त्याग देना उचित- नहीं । का 3४०) ०7४ १] 

; अपनी ही स्त्नी-से सन्‍्तुष्ट रहो कम 

अपनी. स्त्नी कैसी, ही वुरी-वावली:हो;- एुरुप-को उसे.ही.अप्सरा:समझकर, 

उसीसे अपना चित्त सत्तुष्ट.करना, चाहिये. अपनी स्त्री. के. कुरूपा, ययबदशकल' 


होने पर भी पराई स्त्नी.परः मन न डिगराना चाहिये--पर- स्त्रियों को अपती माता 


(६ का५७ब०+ 3 न-मम«-म मनन 
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( ३६२ ) 


- के समान समझना चाहिये । जैसी ही अपनी स्त्नी, वैसी ही पराई। पराई स्त्री 
में हीरे नहीं लटकते; पर नादानों को अपनी अच्छी चीज भी अच्छी नहीं 
मालूम होती बौर पराई बुरी भी अच्छी मालुम होती है। इसका कारण ? 
कारण, अपनी स्त्री हर समय नेत्रों के समाने रहती है। मनुष्य का स्वभाव है 
कि उसे सुलभ वस्त्‌ बुरी और दुर्लभ अच्छी लगती है+६ । कहा है;--- 
सुलभ वस्तु सब वस्तु जनन सों,हूँ जग आदरहीन । 
परिहरि ज्यों निज नारि जन, हूँ परनारी लीन ॥। 
एक पाश्चात्य विद्वान ने भी प्राय, यही वात्त कही है-- इसरों की चीज हमें 
बहुत प्यारी लगती है और हमारी चीज दूसरों को प्यारी लगती है । मनुष्य 
का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उसे पराई थाली का भोजव अपनी थाली के 
भोजन से अच्छा मालूम होता है । 
पर-स्त्री सब तरह हानिकर है 
जो लोग कहा करते है कि अपनी व्याहता स्त्री में दोष नहीं; उन्हें सम- 


झना चाहिये कि प्रायः अपनी और पराई सभी स्त्रियाँ तलागिन है | सभी पुरुषों 
का बलवीये हरण करती और अस्त में नरक में ले जाती हैं। अपने कुएं में 
गिरने वाला क्‍या बच जाता है ? अपने कएँ और पराये कुएँ दोनों में ही गिरने 
वाला मरता है। अपना विप और पराया विष दोनों ही खाने से प्राणनाश 
करते हैं। अपनी आग और पराई आग दोनों ही से शरीर जलता है। तात्पय॑ 
यहकि अपनी और पराई सभी स्त्रियाँ हानिकारक है । फिर भी, अपनी स्त्री से 
उतनी हानि नहीं, जितनी पराई से है। अपनी स्त्री पतिन्रता हो, तो चतुर पुरुए, 
गृहस्थाश्रम में रहकर भी, स्वगे और मोक्ष लाभ कर सकता है । पराई स्त्री मे 
सिवा हानि के कोई भी लाभ नहीं । पराई स्त्री धन और योवन्त का नाश करने 
“7+ णझ6 ठाझव०्हुध0त5 (6 गाए पाांला गींढ प्रातंश 0पा 8४९८; 
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( हेहर३े ) 


वाली और अस्त में नरक में ले जाने वाली है। परनारियों के सम्बन्ध में 
अनुभवी पुरुष कहते हैं:-- 

परनारी पँनी छरी, तीन ठोर तें खाय । 

धन छोजे, जोबन हरे, घुए नरक ले जाय ॥ 


जिस तरह कठोर भाषण बुरा है, जिस तरह पर स्त्रियों पर मत चलाना बुरा 
है, उसी तरह परनिन्‍्दा करनी भी बुरी है। निन्‍दक से बढ़कर पापी नहीं, अतः 
बुद्धिमान को सच्ची और झूठी कैसी भी निन्‍दा न करनी चाहिये । 


शिक्षा--सदा मीठा बोलो, अपनी ही स्त्री से प्रसन्न रहो और परनिन्दा से 
काल सरप॑ की तरह डरो | सत्युरुष इसी राह पर चलते है। इस राह पर चलने 
वालों का सदा कल्याण होता है । पाठक ! हम आपके गाने के लिये, इन्हीं 
उपदेशों से भरे हुए, चन्द गाने आपकी नजर करते है-- 


भजन 


वच्रन तू मीठा वोल रे, वाणी का वाण बुरा है।॥।देका। 
जिसकी वाणी में मीटापन है, उसको सबही जगह अमन है । 
दिल चाहे जहाँ डोल रे; वाणी का वाण बुरा है ॥१॥। 
इसी वाणी से मीत गहरी, हा ! हा ! ये ही बना दे बरी 
निजा डाले छील रे; वाणी का वाण बुरा हे वाशा. 
इसको मित्र शत्रु सब जानें, कोयल ओर काक पहचानें, 
देत सब मुखड़ा खोल रे; वाणी का वाण चुरा है है) 
घाणी ने हब्या बताया, बच्चों को लू लू बनाया; 
वेंठ गई सुन कर होल रे; वाणी का वाण बुरा हैताशा 
सबकी ही कीमत होतो है, हीरा माणिक मोती है, 
नहिं वाणी का मोल रे; वाणी का वाणग चुरा है शशा। 
पट तेजसिहु सच बोलो, मत असत्य का मुंह छोलों; 
जिसकी पराच्ची तोल रे; वाणी का वाण दुरा है शश्ा 


भजन (राग सोरठ) 


राजी हो उससे सन्‍्तजन, जो शुद्धचित्त उदार हो ॥ठेका। 
मंद मोह ममता काम लालच, त्याग बुद्धि विचार हो । 
तन मन वचन निष्पाव निशि दिन, शीच ओर आवार हो ॥१॥। 
मिथ्या वचन बोलने नहीं, थौर सत्य सत्र व्यवहार हो | 
तज के कपट वल छल सभी, अभु के जनों से प्यार हो ॥३॥ 
कहनी वो करनी एक सी, नह जिसके मन में विकार हो । 
परदारा परधन से डर, सोई जीव जग से पार हो ॥शि॥। 
संगार जाने स्वप्न-सम, जागृत में नित होशियार हो । 
राखे दया उर जीव की, हिसा तर्ज सुप्र सार हो ॥श॥ 
वोले रस बानी मधुर, और चित्त भे पर उपकार हो । 
जग जीत पावे परम पद, उसकी कहीं ने हार हो ॥शा। 


अप्रिय वचन दरिद्र तजि, प्रीति वचन घनपूर । 
निज तियरति निनन्‍्दा रहित, वे महिमण्डल झूर ॥१०५॥ 
]05. एफ चाची ३5 जछाए इत्थाओीए फ़लणंत्त का 
गाता छी०0. काल झशयांगह वी इएथापिंगह़ विक्षारी एप, 
0 0 एंड णीफर्बञंगडु 300००, जीए जार एता#एा।:6 
जयंती पीली। 0 एटड बाते जाए गरदएलः ऋरधा: वी रण 
07005, 


फ्छे 


कदथितस्थापि हि. धंर्मवृर्तत 

गई झवयते ध्रयंगण:ः प्रमाप्टुय । 
अधोमसस्थापि कृतस्यथ बक्ध 
नांघ, शिया याति कदानिदेव ॥१०६॥ 


५ ) 


नदी 


( हे 


धर्यवान पृरुष घोर दुःख पड़ने पर भी अपने ध॑र्य को नहों 
छोल्ता; क्योंकि प्रज्वलित अग्नि के उल्टी कर देने .पर भी उसकी 
मिया ऊपर ही को रहती है, सीजे की ओर नहीं जाती ॥१०६।॥ 
विपद में निरादर या अपमान मे मनुष्य को बुद्धि नप्ट हो जाती है; पर 
दो स्वनाद से ही धै्येवान होते है, उनकी बुद्धि निरादर से भी नप्ड नहीं होती । 
बुद्धि के बप्ट भ होने से, मनुष्य अपने बृद्धि-बल से ही धोर विपद्‌ से पार 
हे जाता है। अतः मनुष्प पर वीसी भी विपत्ति पड़े, उसे घर्थ ने त्यागना 
पारिय; क्योंकि धैर्य के दिना दुद्धि रह नहीं सफती और बिता बुद्धि का 
मझु१ बिना पत्तवार के नाव के समान है । जिस तरह पत्तवार-ह्वीन नाव समुद्र 
मेसीध्र ही इव जाती है; उसी तरह धर्यद्वीन मनुष्य चिपद्‌ में णीघ्र ही नष्ट 
हि जाता है । 
सारांग-<पयंवानों का रवताबव है कि घोर विपद में भी अपने धैये 
गो नहीं त्यागते । 
धंर्यवान नहि धैसे जि, यदपि दुःख विकराल । 
जसे मीचो शरितमुय, ऊंची विकेसत ज्वाल ॥०दा। 
00, वाए एमीस्यकल रण 9 एश5ट्स्टयाए फुशाइता एटा 
भ 0 +६ सीजरते सवा तर्शगार७., एशा आरएस 900 जला, 
व वीक्षताएं ती 9 फैप्राफ्रााह किए वरएट हुएट5 चेंठेजवा- 
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स्त्रियों के कटाक्ष-रूपी वाण जिसके हृदय को नहीं बेधते, क्रोध-रूपी 
अग्निज्वाला जिसके अन्त:करण को नहीं जलादी और इचन्द्रियों के 
विपय-भोग ,जिसके चित्त को लोभ-पाश में वाँधकर नहीं सीचते, 
वह धीर पुरुष तीनों लोक को अपने वश में कर लेता है ? ॥१०७॥ 
स्‍त्री; क्रीध और विप्य--ये तीनों ही आफत की जड़ और नाश की 
निशानी हैं ।जो इनके कायू में नही आता वह सचमुच बहादुर है | शंकराचार्य 
कृत प्रएचोत्तर-माला' में लिखा है--- 
शुरान्महाश्रतमीउत्ति , को वा 
मनोजवार्णव्यंथितो न यस्‍स्तु । 
प्राज्नौऐतिधी रश्च शसोइस्ति को वा 
प्राप्पी न सोहं ललनाकदाक्षें: ॥ 
: संसार में सबसे बड़ा वहादुर कौन है ? जो काम-वाणों से पीड़ित न हो । 
प्राज्ञ, धीर और समदर्णी कौन है ? जिसे स्त्ली के कटाक्ष से मोह न हो । 
क्या खूब कहा है ! जो स्त्री के नवनवाणों से घायल होने के कारण होश 
में नहीं। रहता है, उस बेहोश और बिवेकहीन को काम, क्रोछ, मद और लोभ 
प्रभति सभी शत्रु मार लेते हे । इसके विपरीत, जिसपर स्व्री के कठाक्ष-बण 
असर नहीं करते, उसे मोह नहीं होता--उसके होश-हवास ठीक रहते हैं, 
उसका विवेक-ज्ञान बना रहता है; इसीलिये उत्के परम एचब्न काम, क्रोध मद, 
मोह और लोभ प्रभृति का उसपर वश नहीं,चलता । काम, क्रोघ, मद, मो 
और लोभ आदि के परमात्मा की राह में बाधक न हो सकने वी वजह से, 
वह स्वाधीन महापुरुष, बिना विसी' अड़चन के, परम'त्मा के कमल-चरणो में 
पहुँच जाता है और परमात्मा की देयासे ध्रव की तरह सबके सिर पर आसन 
जमाता है । हु 
निस्‍्सन्देह, स्त्ती के नयनवाणों से घायल न होने वाला ध्रूब की तरह श्र व- 
पद पाता है; पर यह काम सहज नहीं है। यह बड़ी टेढ़ी खीर है। कदाचित 
मनुष्य और सबसे पीछा छुड़ा ले पर कामिबी से पीछा छुड़ा लेना बड़ा कठिन 
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है। बड़े-बड़े मुनिराजों ने यहाँ गोते खाये है। और तो क्या--स्वयं योगेश्वर 
कामारि कामिनी के पीछे पायल हो गये है । पण्डितेन्द्र जगन्नाथ महाराज ने 
ठीक ही कहा है: - 
। सर्वेषपि विस्पृत्तिपर्थ' विषया: प्रयाता 

विद्याईपि खेयकलिता विम्ुखीबनूुव । 
सा केघल हरिणशावकलोचना में - 
नेवापयाति हृदयादधिदेवतेव 0. ,, 

सारे विषयों को भी मैं भूल गया और विद्या की मुझे याद न रही; पर 
वह मृग के बच्चे की-सी आँखों वाली, इष्ठट देवता की तरह, मेरे हृदय से दूर 
होती । (मर गई है, तो भी याद नहीं भूलती ।) - 

अज्ञानी कामी ही स्त्री को नहों भूल सकते; किन्तु जो ज्ञानी है; जिनको 
विवेक-बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, वे स्त्री के मोह-जाल में नहीं फँसते और फेस भी 
जाते है, तो उसकी असलियत को समझकर उसे त्याग देते हैं। सभी शानी 
पुरुप जानते हैं कि स्त्नी महा गन्दी, अनेक दुः:खों की खान और आत्मा को 
नरक में ले जाने वाली है। एक पाश्चात्य विद्वान भी कहते है---“सुन्दरी 
कामिनी आत्मा का दोजख, थैली की जहन्तुम और आँखों की जन्नत हैक ॥? 
ओर भी किसी ने खूब कहा है-- 


भजन (राग सोरठा) 


अनाड़ी समन ! सारी नरक का सूल ॥ठेका 
रंग रूप पर भया लुभाना, क्‍यों भुल गया हरिवास दिवाना । 
इस धत् यौवत्र का मनाह ठिकाना, दो दिन सें हो जाय घूल ॥॥१॥॥ 
फंचन भरे दो कलस बतावे, 'ताहि पकड़ आनन्द सनावे । 
यह तो चप्तड़े फी थैली हैं म्रख, जिन पे रहयो तू फूल॥र॥। 
+ के एह्कष्पापिं जणाना 4४5 हाल गली] रण ध्रा८ इ०पाँ, धा० 
एपाइडागए ठ्ा (6 एप8७ था 6 छ३/98086 0 ४6 ७५९६, 
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” जा मुणष को तू घन्दा कर माने, घूफ राल बामें लिपटाने । 
घिक-घिक-धिक तेरे या दुख पे, विध्य सें रहती तू पुल ॥३॥ 
फैसा भारी धोषा खाया, तन पर दामिमि के ललचाया । 
फहे कबीर अध्य से देया, यह तो माटी का स्थूल हशा 

। क्रोध-शलु 
स्‍त्री के कटाक्षवाणों से ही अपनी रक्षा कर लेने से भनुष्य लिलोकर्नवजयी 
नही हो सकता | इस भारी विजय फे लिये उसे अपने ही शरीर में रहनेवाले 
गुप्त शत्तु क्रोप्र' को भी अपने अधीन करना परमावश्यक है; क्योंकि क्र 
मनुष्य के बल; बुद्धि और विवेक को सदा क्षीण करता है और उसकी मौत 
को सदा सिर पर रखता है| कहा हैः-- 
क्ोघो हि शह्रः प्रथमो नराणां वेहल्यितों देहविवाशमाय | 
यथा स्थितः दाप्ठादों हि वह्लिःस एव पहिनदहते च काप्ठस ॥॥ 

; भनुष्य के शरीर में छिपा हुआ क्रोध इस प्रकार देह को नष्ट कर देवा 
है; जिस तरह काठ के भीतर छिपी हुई अग्नि, भ्रज्वलित होने पर, काठ का 
नाज्ञ कर देनी है । 

* संसार में ऐसा कोई पुत्र चाण्डाल न होगा, जो अपनी जननी को ही 
खा जाय; पर गह चआण्डाल क्रोध जिस हृदय-भूमि-रूपी जननी से पंदा होता 
पहले उसे ही खाता है; हमनों को पीछे । इसके सिवा, यह जिसमे रहता है, 
उसके घर्मजान का नाश करता और उसे सदा दुःखी रखता हे | त्ातयये यह 
कि क्लोधी पुरुष घर्म-अधर्म को वही समझता ।. कहा है-- 

। सत्तः प्रमत्तश्चोन्तत्तः 'श्रान्तः फ़द्धों बुभुक्षित: | 

॥ ' ल्लुब्धों भीर त्वराष्क्त: फासुकष्च ते धर्मवित्‌ ॥' « 
मत्त, प्रमत्त,.उन्मत्त, थक्ग हुआ, क़ोघी, भूखा, लोभी, डरपोक, जल्दवाज: 
कामातुर/ रोगारता या शोकात्त +--इनको घर्मत्ान नही रहता । ऐसी के दिलो 
में दया-धर्म नहीं होता; इसलिये ये लोग सब तरह के दुष्कर्म कूर। सकते है । 
सब तरह के दुष्कर्म कर सकने की वजह. से ये सदा दु.खी रहते है । वहा है--- 


नर 
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ईर्ष्या करते वाला, घृणा करने वाला, सदा अरुन्तुष्ट करने वाला, सदा 
कोप करने बाला, सदा बहम में डूबा रहने वाला और दुसरे के भार्य-भरोसे 
जीने चाला-ये छह सदा दुःख भोगते है । ह 

बाइबिल में लिखा है--“क्रोध मुर्खा की छाती में रहता है ।” यह बहु 
ठीक बात है। जो अज्ञानी होते है, जिन्हें संसार का अनुभव नहीं होता 
जिन्हें शारत्र-ज्ञान नही होता, जो महात्माओं की संगति नहीं करते, प्राय 
'उन्‍्ही में क्रोध पाया जाता है। ज्ञानी और अनुभवी पुरुष काम, क्रोध, मद, 
मोह, लोभ और मात्मये--इन छह वर्मो को त्यागे रहते हैं और ऐसे ही नवरत्न' 
द्विलोक बिजयी हो सकते है । है ५ 

विषयों की फॉँसी 

अब रही विपयों के लोभ-पाश में न फँसले की वात । सुनिये, विपयों का 
ध्यान ही आफत की जड़ है। विषयों का ध्याव करने वाले मनुष्य के मन में 
पहुले विषयी से प्रीत्ति उत्पन्न होती है। प्रीति से इच्छा पैदा होती है । इच्छा 
से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से श्रम होता है। भ्रम से स्मृति नष्ट होती है। 
स्मृति के नप्ट हो जाने से बुद्धि नप्ट हो जाती है । बुद्धि के नप्ठ होने से मनुष्य 
बिल्कुल नप्ट हो जाता हे । यही वात भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय ' 
में कही है। जब विपग्रों के ध्यान मात्र से शह गति होती है; तब त्रिपयों के 
भोग्ते से क्या न होगा होगा ? छूयाल तो कीजिये । 

असल भे विषयों का ध्यान ही पहिज्ले किया जाता है| अगर गनुष्य विपयों 
दा ध्यान ही न करे; तो चिपयो में प्रीति क्‍यों हो--उनके भोगने की इच्छा 
क्यो हो ? इच्छा न हो, तो मनुष्य बुद्धि खोकर नप्ट-प्रंप्ट क्यों हो ? 

अब यह सोचा चाहिये कि विपयों का ध्यान काहे से होता है ? ध्यान 
मन से होता है । सन में ध्यान होने के बाद इन्द्रियरँ अपना काम करती है । 
जगर मन वश में हो, तो इन्द्रियाँ कुछ ना कर सके। मन सारथी है 
ओर इन्द्रियाँ घं डे है। घोड़े सारथी के वश में रहते है। वह उन्हें जिधर ले 
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जाता है, वे उधर ही जाते हैं। जो मतृप्य अपने मन को व में कर लेता है 
उसकी इन्द्रियाँ भी, मत के वश में होने करे कारण, व्य में हो जाती हैं। 
जिसका मन वश में नहीं, वह मन से भाति-भाँति के विययों का ध्यान करता 
हुआ नष्ठ हो जाता है। इत्तलिये बुद्धिमाव को चाहिये, क्रि अपने मन को वश 
में करे, ताकि विपयों का ध्यान ही न हो। विषयों का ध्यान ही ने होगा 
तव भय क्‍या ? जिस मन में विपय-बाध्ता नहीं, वही सन णुद्ध है; उसी सन 
की शोभा है। कहा हैः--- 
कबिना सरो नाति सप्ता खलजर्विना । _ 
फुयर्णपिना काव्यं साससे विपयविता ॥ 
कीचड़-रहित तालाव की शोमा है; दुर्जन-रहित सभा की शोभा है; कठोर 
वर्ण-रहित काव्य की शोभा है और विपय-वासना-रहित मन की शोभा है । 
पारा दारमदार सन के वद्य करने में हो है। जिसने अबना मन वश्ष में 
कर लिया, उसने आत्मविजय कर ली। जिसमे अपने तई' जीत लिया उसने 
जगत की जीत लिया | टामत्त कंम्प साहब कहते हैं--/जिसने अपने-आप पर 
पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, उसे अन्याय विपक्षियों के पराजित करने में बडी-वड़ी 
कठिनाइयाँ पेश न आयेंगी ।” जे० जी० हसर्डदर महोदय कहते हैं---“सिंह को 
पराजित करने वाला वीर पुरुष है, संसार को परास्त करने वाला भी वीर है; 
पर जिसने अपने तईं पराजित किया है, वह उनसे भी बड़ा वीर है ।” निश्चय 
ही बहादुरी अपने तई जीतने में ही है। पर अपने तईं जीतना है बड़ा कठिन 
काम | मन को वश में करना लड़कों का बेल,चहीं । अगर कोई हवा को वश में 
कर सकता है,.तो मत को भी वश में कर सकता है । किसी कवि ने कहा हैः- 
'देखिे फो दौरे तो सद॒क्ति जाथ बाही जोर, 
+सुनिबे को दोरे तो रसिक्ष सिरताज हैं । 
४ सूविवे को दोरे तो' अधाय ना सुगग्धि करि, 
» खाइबे को दौरे तो क्र धाये सहाराज है | 
भोगिते को दौरे तो तो हु ८ काहू हो 
हुसुमस कहे याको सेकहु थे लाज है। 


त 
८ 
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काहू को व कहयो करे, अपनी ही टेक घरे, 
संत सो ने कोऊ हम देख्यों दगाबाज है ॥ | 
कबीर साहब कहते है:--- 
लग के सते न चालिये, सन का मता अनेक , 
जो रत पर असवार है, हे साधु कोई एक ।। 
सम-पंछी जब लग उड़े, विषय-पासना माहि | 
ज्ञान बाज फी झपट में, तव लग आया नाहि।॥ 
भस को वश सें करने की तरकीर 
मन केवल ज्ञान या वैराग्य से वश में होता है। जब मनुष्य को संसार 
की असारता मालूम हो जाती है और वह धन, यौवन प्रभूति की अनित्यता 
को जान जाता है, तव उसको वैराग्य होता है, बानी ससार से विरक्ति हो 
जाती है। उस समय मन फौरन वच्न में हो जाता है। हमें एक हशन्य याद 
भाया है | पाठक उसे पढ़ें और शिक्षा लाभ करें। 
विषयों की असलियत 
कोई राजकुमार सैर करता हुआ जा रहा था। उसने एक सकात पर किसी 
सेठ की वल्या को बाल युखाते देख लिया। कन्या परम सुन्दरी, र०मान- 
सहिती और मुनिमनमोहिनी थी। देखते ही राजकुस्तार मुग्ध हो गया। घर में 
आकर पलंग पर पड़ा रहा और खाना-पीना सब त्याग दिया। 
राजा को खबर हुई । शीघ्र ही राजा ने उसके पास जाकर 


दछा--“पुत्च ! 
भोजन क्यों नहीं करते ? जो तुम्हारी इच्छा हो, वही किया जाय |” राज- 
कुमार ने राजा से सेठ की दल्या के साथ शादी करा देने की प्रार्थना की । 


राजा ने फौरन सेठजी को बुलाया और उनसे कहा कि आप अपनी कन्या 

की शादी हमारे राजकुमार से कर दें। सेठजी ने क्हा--“महाराज ! बड़ी 

खुशी की वात है; नेरा पनम सौभाग्य है; पर मैं जरा कन्या से पूछ लूँ ।? ह 
सेठजी ने अपनी वन्‍या को यह माजरा कह सुनाया। कन्या ने 


“वित्ताजी, आप राजकुमार से कह आये, कि भेटी लड़की आपसे सोगवार 


केहा--- 
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को मिलेगी; आप खाना-पीना कीजिये ।” रे ठजी यह ढात राजकुमार में बह 
आये। उधर कन्या ने किसी नौकर से यमालगोटा मेंगाकर उसका डुलाव ले 
लिया । अब क्यों था, दरत-पर-दस्त ह ने छगे । जो दस्त होता, उसे वह एक 
सुन्दर पीतल की वाल्टी में रखवा, ऊपर से रेगमी कपड़ा ढकवा देती । इस तरह 
अमेक वाल्टियाँ तैयार हो गई। सेठ की कन्या के गाल बैठ गये, चेहरा 
भूतनी का-सा हो गया । देखने से नफरत होती थी । एक काम उसने और भी 
किया । वह एक दूटी-सी चारपाई पर यूदड़े विछवाकर लेट गई । गृदड़ों पर और 
अपने पहनने के कपड़ों पर उसने थोड़ा-सा पाखाना छिड़कवा लिया । जब 
इस तरह सब काम हो गया, तव उप्तने सेठजी से कहा--पिताजी ! बाज की 
वादा है । आप राजकुमार को लिवा लाइये ।” 
सेठजी राजकुमार के पास पहुँचे और उनसे अपने घर चलने की प्रार्थना 
की । राजकुमार तो तैयार ही वँठे थे, फौरन प्ाय हो लिये । घर में घुसते ही 
बदबू के मारे उनका दिमाग सड़ने लगा; पर उन्हें तो दन्‍्या से प्रेम था, इस" 
लिए नाक शो रूमाल से दवाकर उसके पलेँग के पास पहुँचे । कन्या ने पड़े-पड़े 
ही कहा--“राज कुमार ! अगर आपको मुझसे मुहब्बत है, तो मैं तो आपकी रेवा 
में मौजूद हैँ । आपकी इच्छा हो सो कीजिये और अगर आपको मेरी खूबसूरती 
से मुहब्बत है, तो वह उन वाल्टियों से भरी रखी है।” राजकुमार कुछ एई 
था। उसने पीतल की चमकदार वाल्टियों पर रेशमी कपड़े ढक्े देख मन में 
समझा, कि शायद खूबसूरती ही ढकी हो । उसने अपने ही हाथ से जो रेशमी 
ऋमाल हटाया, तो सड़ा हुआ पाखाना नजर आया । देखते ही राजकुमार नार्क 
दबाकर वहाँ से भाग पड़ा । अब उसे होश हो गया। संसार की और खासकर 
विपयों की असलियत उसे मालूम हो गई । उसने वहा--ओह ! संसार में 
कुछ भी नहीं है; जैसा यह दीखता है बसा नहीं है। उसी समय उसे संत्तार 
से विरक्ति है| गई। वह रा को परित्याग कर, अग में भस्म लगा, मृगछाला 
और तूम्वी ले, वन को चला गया और परमात्मा बेगे भक्ति में लोन हो गया। 
स्‍्ट्री ऊपर से ही सुन्दरी मालूम होती है--भीतर से वैसी नही है । स्त्री के 
भीतर क्या है ? राध, लोहू, धूक, खखार और मह-समूत्र इत्यादि । जेंगे तक 
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भनुष्य असलियन की तरफ ध्यान नहीं देता, धोखा खाता है। परीक्षा करने से 
ही मालूम होता है--संसार जैसा चमकदार दीखता है, बसा नहीं हे ६६ । संसार 
केले के खम्म या प्याज की तरह है। उन्हें जितना ही छीलते जाइयेगा, केवल 
छिलके-ही-छलके मिकलते आयेगे । 


सारांश- हरगिज न भूलिये कि स्त्री अमृत-प्वी दीखने पर भी विप है और 
घेटे-पोते-दोहिते प्रशृति मिन्नवत्‌ दीखने पर भी स्वार्थी गत्तु हैं । सब जीते जी 
ही मुहन्बत्त है । मरते ही ये सब आपसे डरने लगेगे और मरने के बाद आपको 
याद भी न करगे । इसलिये अगर चिरस्थाई दल्पाग चहते हो, दुःखों से पीछा 
छुडाना चाहते हो, जन्मन्मरण के वन्वन से बचना चाहते हो, अनन्त सुख 
भोगने की इच्छा रखते हो; तो स्त्री-जाति से घृणा करो; क्रोध को जीतो, सब 
छुखों के मंल अभिमान को त्यागो ड&; अपने मन्न को वैरारथव के वश में करके 
विशरूपी विषयों के फरदे में फेंसनें से बचो और आत्मज्ञान,लाभ करो; याती 
अपने तई जानो# । जब आप इन सब कापरों को कर सऊकगे, तव आप निश्चय 
बत्रिलोक-विजयी हो सकेंगे और परम पद था सकेगे । 
' हमारे पाठकों के चित्त पर योतिराज नहाराज भतृ हू र के अमूल्य उपदेशों 
का असर पूर्ण रूप से हो जाय, इसलिये हम एक भजन' भी नीचे देते है:--- 
घप्रख छाँड़ दथा अभिषाप धरटेका। 
ओधसर बीत चल्यो है तेरो, तू दो दिन को मेहमान । 
भूप अनेक भये प्ुथ्यी पर, रूप तेज बल खान 
करत बच्यो या काल दली से, झ्िट गये धाम मिशान ॥१॥ 
७  &ग 8 छत हर्णते कब शॉपिंग, 
>वी/ 8 ग6६6 9 08 फ़पछणा वाणी एछफ 5९७ के 6 परशण, 


$ प्रएछाॉंडार 5 ह8 50पाएल बार घध्यापग्राधाज णी की ि0छव5 धात॑ 
घांइशप68 जाप्ध305ए९ए.---(४ए(९, 5 - 

लिशीए फांपिट 5 06 ब फ़ाध्शा।ह ग0एछडा पीछा 8छापी85 +0 
लि! द्ाए॑ छी058075 0 ठ6---(78६8 शत, 

+ कठा ९५९७ ठखआट त0एएा पीर छ/९०९०(९८- पर त0 फ़ 95९०॥? 
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धंवल धाम धन गज रथ सेना, नारी चन्द्र समान्त ॥ 
अन्त समय सबही को तजके, जाय बसे समसान हरा 
तज सतसंग स्प्तत विबयन में, जा विधि मर्घट खाच । 
क्षण भर बैठ न घुमिरन कीनो, जातों होत फल्याव ॥रे४ 
रे मन मुढ़ ! अन्त सत भटके, मेरो फह्यो अब सात । 
“नारायण” ब्रजराज कुँवर से, वेग करो पहचान ॥४॥! 


इतना बहुत है; जो समझने वाले है, वे समझकर सचेत हो जायें । 


तिय कटाक्ष शर विधत नहिं, दहत न कोप-कृशानु । 
लोभ-पाश खैंचत न ते, तिहँपुर[वस किये जानु ॥०,। 
॥07., फर6 एछांड० पर), शीणा) पाल धाए0छड .ए' 
छल्थशारणिं ४०णारटा'5 ह]97068 तै0 7० 2०, ४0050 
मल्क्षा 48 70 पींडण्पों2०पं छए पढ़ वील्द्या 0 थाहण' ध्षात 
ज0 तै0०8 700 भि गा(0 पल धाधाल रण €्थणो 09889 078 


८णावृष्७5 थे) ॥० (77९९ ४०705. 


# 


एकेनापि हि श्रेण पादाक़़ान्तं महीतलमु । 
क्रियते भास्करेणेव परिस्फुरिततेजसा ॥१०5॥ 
जिस तरह एक ही तेजस्वी सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता 
है। उसी तरह एक ही शूरवीर सारी पृथ्वी, पाँव तले दवाकर, अपने 
बश में कर लेता है ॥१०८॥। 
बड़ो साहसी होत जो, काम करत झुकन्नूम । 
शूरवीर अरू सूर यह, लाघ जात रणभूुमि ०8 
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08. # आआाहोीर ावएठ गाक्षा। एव $पपंपड (६ 0१06 
छण्पेते 38 6 डैपतए शुूलकते$ मां शीफिगडहु ग899॥ रश्टाफ- 
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वह्निस्तस्य जनायते जबतिद्नि: कुल्यायते चत्ल्षणा- 
न्मेरु: स्वल्पशिलायते मृगपति: सद्यः कुरंगायते । 
व्यालो मसाल्यनुणावतरे व्पिरस: पीयूपवषयिते 
यस्यागेडखिललोकवल्जभत्तम शील॑ समुन्नीलति ॥१०८॥ 
जिस पुरुप में समस्त जगत दो मोहने वाला शोल हे, उसके लिये 
अग्नि जल-सी जान पड़ती है; समुद्र छोटी नदो-सा दोखता है; सुमेर 
पर्वत छोटी-सी शिला-सा मालूम होता है; सिंह शीघ्र ही उसके आगे 
- हिरन-सा हो जाता है; सर्प उसके लिय्रे फूलों की माला-सा बन जाता 
है और विप अमृत के गुणों वाला हो जाता है ॥१०४॥ 
महात्माओं ने कहा:-- 
शीलयन्त सबसे बड़ा, सब रतनों की खातमि १ 
तोन लोक की सम्पदा, रही शील में आनि ॥ 
ज्ञानी ध्यानी संबवी, दाता सुर अनेक ।॥ 
जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवन्त कोई एंक ॥। 
शोलवच्त निर्सेल दशा, पा परिपे चहुँ खूट । 
फहे फबीर ता दास की, आस करे बेऊुठ ॥ 
महाकवि दागु ने नी कहा हे--- । 
वशर ने खाक पाया, जाल पाया या गुहर पाया । 
मिजाज अच्छा अगर पाया, तो खजकुछ उसमे भर पाया 
सच हे, जिसका स्वभाव अच्छा हे, जिसके स्वभाव में शोील है, उसे संसार 
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प्यार करता है और सभी प्राणी उसके कदमों में गिरते है । पर खेद का विपय 
है कि सच्चे शीडवान विरले ही होते है । 
अग्नि होत जल रूप, सिन्धु लघु नदी दिखावत । 
होत सुमेरहु सेर, सिह को हरिन जनावत ॥ 
पुहुपमाल-सम व्याल, होत विपहु अम्ृृत-सम । 
बन हु चगर समान, होंत सब भाँति अनुपम ॥ 
सब शत्रु आय पाँयन परत, मित्रहु करत प्रसन्न चित । 
जिनके सुपुन्य प्रचार शुभ, तिनके मंगल मोद वित ॥१०४॥ 
09. ॥क्ड 96९०ग्राट8 (85 ८09) 8 छ/टण; 6 0ए९था॥ 
382 26 0908 9९९07765५ 86 8 606 हा; 6 क्षय 
77077 मे 5909] 902८077687065; 8 07 उ797 पंप 
छ€८0776 (६ 858 पंगांते ) 858 8 वैंट-, 8 इलफ्बाए 92600ग्राट४ 
॥%6 ७ हुशा०्णवं एी विीएच्रश्ा3 द्ाएए छणेड0ग्णा3 [णं०6 96- 
९००77९5 [76 8 वांग्र छ00 प्रटटांका'व काया ॥ श056 90586- 
58४07  पह गा0४ ए688877 एगरगर बंध 96 ज्राण6 छएणाएं, 
3. €, 80००९ ग्रधराप्रष्षड ६76 00, 
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लज्जागुणौधजननी जननीमिव स्वा- 
मत्यन्तगुद्धहदयामनुवर्तेमानास्‌ । 
तेजस्विच: सुखमसूनपि संत्यजन्ति 
सत्यक्नतव्यसनिनों न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥११०॥ 
सत्यव्रत तेजस्वी पुरुष अपनी प्रतिज्ञा भंग करने की अपेक्षा अपना 
प्राणत्याग करता अच्छा समझते हैं; क्योंकि प्रतिज्ञा लज्जा प्रश्नृत्ि 
गुणों के समूह की जननी और अपनी जननी की तरह शुद्ध हृदय 
और स्वाधीन रहने वाली है ॥११०॥॥ 
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प्रनिज्ञा-पालन मनुष्य का परम कर्चव्य है। जो प्रतिज्ञा-पालन नहीं कहते, 
मे मनुष्य कहलाने के अधिफारी नहीं। लोग अपने स्वार्थ के लिये प्रतिज्ञा भंग 
कर चैठते है, यह बहुत ही बुरी बात है। मनुष्य को अपने जीवन की अपेक्षा 
धपने शब्दों का अधिक ध्यान रखना चाहिये। जब कास्वेनिग्रन लोगों ने 
शेग्यूलस नामक मनुप्य को कद किया, तब उन्होने उसे इस प्रतिन्षा पर छोड़ा 
कि वहू जाकर रोमनों से सुलह करा दे भौर यदि उसके भाग्य से वे सुलह न 
करे तो वह्‌ स्वयं कैदी वनकर लौट लाये। वह प्रतिन्या करके चला गया। 
रोमन लोगों ने उससे कहा कि तू अब लौटकर न जा; वेयोंकि तू रवय॑ 
प्रतिज्ञा मे नही बंधा है। उन्होने योर-जवरदवस्ती से तुझसे वेसी प्रतिन्षा करा 
थी हे । रेग्यूलतस ने कहा--' तुम सब मुझे क्षद्र बनाना चाहते हो । में जानता 
हूँ, भेरे ज्रौटकर जाते ही दे मुझे मार डानेंगे। पर प्रतिज्ञा पूरी न करने--- 
श्रूठा और दगावाज बनने की अपेक्षा मरवा हजार गुना अच्छा &ै । मैंने वापस 
लौट जाने की प्रतिशा की है, इसलिये जाठोंगा और जहूर जाऊँगा । निदान 
वह कारयेज गया और वर्हाँ उसे प्राणदण्ट दिया गया। धन्य दीर ? धन्य ! ! 

भहारात्र हरिएचन्द्र ने खाल प्रतिन्ना-रक्षा के लिये ही अपना राज-पट 
गेंबाया, रानी और पुत्र का वियोग सहा। दोनों स्प्ी-पुरुषों ने पराई चावारी 
थी । यहाँ तक कि भगी का काम किया; पर अपनी सतिन्ना रखी । सत्यपालन 
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जो जरा देर में ही मिट जाती हे । महत्‌ पुरुप प्राण-त्याग कर देते है; पर 
ब्चन भंग नहीं करते । सूरज पच्छिम में उदय हो तो हो, सुमेर चलायमान 
हो तो हो, अग्नि शीतल हो तो हो, कमल पर्वेतों पर पैदा हो तो हो, चन्द्रमा 
सूर्य की तरह अग्नि उगले तो उगले, किन्तु सत्युरुषों की प्रतिज्ञा पूरी हुए 
बिना नहीं रह सकती । 
कवियों ने कहा है--+ 
रमसन्पुख पग सूर फे, वचन कहें ते सस्त । 
मिकस न पीछे होत हैं, ज्यों गयन्द के दनत ॥॥ 
बड़े बचन पलटें नहीं, कहि निरबाहें धीर । 
छियौ विभीखन लंफपति, पाय विजय रघुवीर ॥ 
घातहिं से दशरथ मरे, बार्ताह राम फिरे बन जाई । 
घार्ताह से हरिचन्द सहे दुख, वातहि राज्य दियो सुनिराई ॥ 
रे सन! बात विचारि सदा कहु, बात को गांत में राख सचाई । 
बात ठिकान नहीं जिसको, दित बाप ठिकान न जलनेहु भाई ॥ 
ओर भी-+- 
हस्तिदन्तसमानं हि निःसुतं महंरतां बच: । 
फूर्मप्रीवेव चीचा्नांयु नरायाति याति च ॥ 
बड़ों के वाक्य हाथी-दाँत के समान होते है; यात्री मिकले सो निंकते; 
निकलकर फिर भीतर नहीं जाते। पर नीचों के वाक्य कछुए की गरईन के 
समान होते है, जो कभी भीतर जाती है और कभी बाहर आती है। 
पण्डित-शिरोमणि जगन्नाथ महोदय कभी कहते है--- 
विदुषां वदनाद्वाचः सहतता यान्ति नो बहिः । 
याताश्वेन्न पराज्चन्ति ह्विरदानां रुदा इंव ॥ 
विद्वानों के मुंह से सहसा कोई वात नहीं निकलती और यद्दि निकली, 
तो हाथी के दांतों की तरह निकलकर भीतर फिर नहीं जाती । 


( रेछईद ) 


भनुष्य भात्र को, यदि वह मनुष्यत्व का दावा करें, प्रतिज्ञा-रक्षा के 
मुकाबले मे, प्राणों को भी तुच्छ समझना चाहिये । 
मैय्या लज्जा गुण की, निज सेथ्या सम जान । 
तेजवन्त तन को तजत, याको तजत न जान ॥। 
याको तजत न जान, सत्यक्नत वारेहु नर । 
करत प्राण को त्याग, तजत नहि नेक वचनवर ॥॥ 
शरत अपनी राखि रह्यो, वह दशरव रेया । 
राखो वल हरिचन्द, टेक यह यश की मैया ॥११०॥। 
0. ल्०्र0प्रद्ं)82 700, पप्० [0 ४67 ०0, ज्0०्पोर्क 
एल 96९ पए लए वएटड परीषय गियर गीलंए एए0ज5 
शांत फजा०त्तएट6 4 फैल वैल्काए5 9. 05 0 8००१ 
पृषशाए68 35 ग्राण्त6४प ढाए,, था शीला 276 0 छाए 
फठ 8 प्राण दाएश769 एफ्ढ-व6करते बपपे विफिपि, 
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स्ल्ििए 
ख्ह्टर के तीन शतद 


महाराज भर्तू हरि के तीन शतक संसार भर में मशहूर हैं। दुनिया की 
मेक भाषाओं में इनका अनुवा5 है; पर जिस सरस ढंये से बाबू हृरिदास वैद्य 
ने इनकी टीका की हैं, वैसी कहीं न हुई । श्लोकों से मिलते-जुलते उद्ू के शेर, 
हिन्दी-पद्य, व्याख्या कौर अँगरेजी मे अनुवाद | न्ीति-शतक तो आपके हाथ में 
ही है। बाकी दो शतकों के बारे में नीचे लिखा जाता हे-: 


4 


श्ुंश[र-शतक 


चिकने आर्ट पेपर पर ९८ चित । श्रृद्धार-रस से छलवते हुए, विविध 


मापाओं के पद्यमय अवतरणों के साथ भतृ हरि के इलोकों की सरल टीका । 
पुस्तक ऐसी रसमयी है. कि आप इसे छाती से लगाये रहें। जैसी रवगा वैसे 
ही'चिंत्र । नौजवानों और रसिक क्ादर्मियों के लिये तो यह अमूल्य उपहार है । ' 


कामिनियों का 


हूप-वर्णन, विरह और संयोग की दाते, बद्धिताओं से मेल 


खानेवाली मजेदार कहानियाँ-८एक-मे-एक बंदकर मने,रजन व रतेबादी और 
ज्ञान बढ़ानेबाली । मूल्य १ ०), डाकखर्च ४॥) । 


४, 
ड़ 5 


हे 


बेराष्यन्शतंक , 


! तीनों शतकों में वैराग्य-शतर्क अधिक महत्त्वपूर्ण और बडा है । आटे पेपर 


प्र २० चिंतन । 
भारत की किसी 


हिन्दी, उद्ू, संस्केत में सुन्दर उपदेशमय पद्मों का खत्रांवों 
ज्ञापा में ऐसा अपूर्व ग्रंथ नहीं है। ३६२ पृष्ठों में भक्ति और 


बैशम्य का दरिया वहा दिया है । ऐसी-ऐसी कहानियाँ भी दो ग*ह फि जिन्‍्हें। 
पढ़कर आदमी की आँख खुल जाय ओर वह धोखा न खाय | एक इसी पुस्तक 
को पास रख लेने से और उसमें लिखी बातों पर अमल करने से भवन्यागर क्के 
दुःख मिंट जायेगे | मूल्य १२१, डाकखर्च ५) _ 


हरिदास एसी 


भिक्रपतीजिकफ्रिफ्रेकप्राथुरा | 


